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५ इस कात्ष का साहिय | 

तीसरे युग में हिन्दुओं के स्थमाव म अन्तर हो गया श्ौर 
इस उन्‍्तर कौ मलक आरतवर्ष के खुन्नप्रन्थों में मिलनी हे । 
पेतिदासिक काव्य काल में हिन्दुओं की अन्तिम दक्षिणी सीमा 
विन्ध्यपर्यत थी पर शब उन लोगों ने इस पर्यतश्नेणी को पार किया 
और चे मध्यभारतयर्प के जगलूं में घुसे और उन्होंने गोदावरी ध्यौर 
ऋृप्णा फे तय पर बड़े बडे राज्य रुथाएित किए जो कि समुदतट 
तक फले हुए थे। पूरय में मगध का राज्य यडा प्रबल हुआ और 
बहा से लोग घगाल और उड़ीसा में जाकर बसे और पश्चिम में 
सीराप्र का राज्य अरब के समुद्र तक फैल गया। हिन्दुओं के इस 
फैलाव का प्रभाव उनके स्वभाव पर भी पडा। थे अधिक साहसी 
हो। गए और उनके विचार अधिक विस्तृत हों गए। प्राचीन समय 
से को कुख साहित्य यथाक्रम घश परम्परा में गहा बह सक्षिप्त 
और धायागिक रूप में लाय। सवा और विश्लान के सब पिमागों 

में उस सादस के साथ आविष्कार किए गए जो कि नए अन्पेधियाँ 

विज्ञेताओं में स्वामाविक होता है । हा 

इस समय के साहित्य ने जो रूप घारण किया था उसी से इस 

काल की प्रयाशिक यूस्ि प्रगद होती है कि सब दिया,सव शारप और 
सब धम्में सम्दन्धी प्रन्धी को सक्ेप करके पुस्तक बनाई गई । जिस 

प्रकार खे आ्यसप्रस्धों में शब्दराहुत्य प्रधान है, उसी तरह सूत्र 
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है. 


ग्रन्थों में संत्तित होना ही विशेष वात है | वास्तव में अन्थकार लोग 
पक ओर की हद से दूसरी ओर की हद पर चले गये अर्थात कहां तो 
उनके लेखों में इतना शाम्द्बाहुत्थ होता था और कहां इतने संशितप्त 
सत्रो' में हो थे लिखने लगे | सूत्र के विपय में यद कहावत बजुचा 
कही जाती हैं. कि-“ऋषियो' को अर्द्धहस्व खबर ही को कम कर देने में 
इतनी प्रसन्नता होती थी जिंतनी कि एक पुत्र के जन्म में होती है ।” 
इतने अधिक संक्तिप्त ग्रन्‍थी' के बनने का एक प्रधान कारण यह 
था कि बालक विद्यार्थियों को बचपन में ये सूत्र . रटौए जाते थे। 
आय चालक रोग आठ, दस वा बारह चर्ष की अवखूया में किसी 
गुरु को करते थे और बारह चर्ष अथवा इससे अधिक समय तक वे 
गुरु ही के यहां रहते थे। उनकी सेचा करते थे | उनके लिये भिक्ता 
मांगते थे और अपने पुरखाओ' के धर्म्म को नित्य कणठात्र करके 
सीखते थे | अतएव विस्तृत त्राह्मणो के संक्तित छोटे छोटे प्रन्थ 
बनाए गए कि जिसमें वे खुगमता से पढ़ाए और करठाग्र किए जा 
सके । इस प्रकार से प्रत्येक सत्रच रण अर्थात प्रत्यक पाठशाला के 
जुदे छुद्े सूत्रश्नन्य तैयार हो गए। इन सुओ' के बनानेवालों' में 
से बहुतो' के नाम हम लोगो को विद्ित हैं। जिस प्रकार वेद और 
ब्राह्मसग्रस्थ ईश्वरकत माने जाते हूँ, उसी प्रकार सूत्ग्नन्थ नहीं कहें 
जाते बरन ये मनुष्य के बनाए हुए स्वीकार किए जाते हैं। भारतवर्ष 
में जो ईश्वस्कत अन्ध कहे जाते हैं उनकी समाप्ति उपनिषदों से 
होती है जोकि ब्राह्मणों के उत्तर काल के भाग है । 
जब एक बेर सूत्र बने तो इस प्रणाली का प्रचार भारतवर्ष में 
बहुत शीघ्र फेल गया और खूजचरण बढ़ने लगे। चारण्यब्यूह में 
ऋग्वेद के ५ चरण, कृष्णयज्ुवेंद के २७ चरण, शुक्रयजुर्वेद के १९, 
सामचेद के १२. और श्रथर्वंचेद के & चरण लिखे हैं। थत्येक सूत- 
चरण के जुदे ऊुदे सूअअन्थ रहे होंगे और जिस चरण के जो अचु- 
यायी थे वे भारतवर्ष के चाहे किसी भाग में.क्यों न रहते हो पर 
उस्त्री चरण के सज् पढ़ते थे ओर उसे ही विद्यार्थियों को पढ़ाते थे । 
इस भ्रकार से धीरे धीरे भारतवर्ष में ईन खूजग्न्थों का एक चुहद्‌ 
भण्डार हो गया।. पर डुःख का उविषय है कि इन वहुत से चरणों 
में को वहुत से सजअन्ध बने और पढ़ाए जाते थे उनमें से अब बडुत 
ही थोड़े हम लोगों को प्राप्त हैं। जो दशा आ्राह्मस॒ग्रन्थों की है वही . 
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सूकभ्रस्थी की भी है कि भाचीन सस्क्रत भणडार में से केवल गिनती 
के ग्रन्थ अब घच रहेहें। अब हम शीघ्रता से उन शास्त्रों फी 
आलोचना कर जायेंगे कि फिन्होने धीरे चीरे सजी का रूप धाण्ण 
फकिया। और पहिले हम धर्मशास्त्र को लंगे। वेद्कि वलिदानों के 
सस्पन्ध की रीतियों के विस्तारपूर्वक्त बणनों फे सक्तिप्त प्रस्थ 
चनाए गए ओर थे स््रोतसज कहे जाते है,। उन स्लौतसूतो में से 
ऋग्वेद के दो सूत्र अर्थात्‌ आस्थलायन और साह्ायन सामवेद 
के तीन अर्थात्‌ मासक, लात्यायन और: द्राह्ययत, कृष्णयज॒र्वद फे 
चार अर्थात्‌ बौद्धायन, भारद्वाज, आपस्तम्य और,हिरण्यफेशिन्‌, 
और शुक्रयज्ञ॒बेंद के पूरे पूरे प्राप्त है । इन स्रौतसूत्रों का चर्गन हमारे 
पार्दकों को रोचक न होगा क्थापि इनके प्रिषय में कुछ बाते उ्लेज्न 
करने योग्य है । न्‍ 
आस्थलायन प्रसिद्ध सौनक का शिष्य फहा जाता है और ऐसा 


कहद्दा जाता है कि इन गुरु और शिष्य दोनों ने मिलकर ऐतरेय आर 
श्यक की अन्तिम दो पुस्तक बनाई। इस घातठ से यद मनोहर छूचान्त 
विदित होता है कि सब से पहिले के सूत्रआर्थों का ऐतिहासिक 
काय काले के प्राह्मणों! की 'भ्न्तिम दो पुस्तकों से लगाव है। 

! "बास्तव में सौनक पेतिहासिक फाव्य काल में एक ध्यान फै योग्य 
व्यक्ति हे। यह फद्दा जाता है कि घद्दी पूर्व जन्म में शत्समद्‌ था जो 
कि ऋग्वेद की छ्वितीय पुस्तक का घक्ता धा। इससे कदाचित्‌ यहें 
अल्ुमान किया जा सकता हे कि सौनक उस्ती कुल में हुआ था 
जिस कुल ने ऋग्वेद को कई शताब्दियों तक रक्षित रक़््ता था | 
फिए जनमेजय परित्तित के भसिद्ध अश्यमेध में भी हम इन्दीं 
सौनक को पुरोद्दित पाते है । इससे दम लोग यद्द निश्चय कर सकते 
है कि ऐतिहासिक काज्य काल में सौनकपयश प्रसिद्ध पुरोदितों ओर 
पघिछानों का एक कुल था। झाश्चर्य नहीं कि सत्र से पहिले के खत्नो 
के बमानेवाले इस पूज्यकुल से अपना सम्बन्ध जोडना चादते हो | 

यह अनुमान क्या जाता है कि साह्ायन स्त्रौतसूत् भारतत्र्प 

के पश्चिमी साग का है तथा आस्वलायन पूर्वी माग का । * * 

सांमचेद के मासक स्नौतसूत्र में सिन्न मिन्न विधानों के भजनों 
का उल्लेख है, और लात्यायन में मिन्न भिन्न आचायों के मत दिए हैं 
और ये दोनो सूत्र सामचेद के छृद्दत्‌ ताएच्य था पत्चत्रिश ग्राह्मण 
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से सम्बन्ध रखते है। दाह्यायन में कात्यायन से बहुत थोड़ा अ्म्तर 
है | कृष्णयज़ुर्वद के सूत्र उनके लिखे जाने के समय के अनुसार 
इस क्रम में रक्‍ले गए है अर्थात्‌ वौडायन, भारद्वाज, आपस्तस्त्, 
ओर हिरगयकेशिन । अधाप्तर भारद्ाजसज का उद्धार करनेवाले 
डाकर वुहलर साहब ने यह वहुत ठीक कहा है कि वौद्धायन और 
आपस्तम्व के समयों में दशाब्दियां का नहीं वरन शताब्दियों 
का अन्तर है । उन्होंने आपस्तस्ब के घर्म्मसूत्र का जो अजुवाद क्रिया 
है उसकी वहुत ही उत्तम भूमिका में वे लिखते हैँ कि सन्‌ इस्व्री के 
पहिले दक्तिणी भारतवर्ष में एक पवल हिन्दू शज्य अर्धात्‌ अन्धों 
का राज्य स्थापित हो गया था, इस राज्य की राजधानी कृष्णा नदी 
के तट पर आजकल की अमरावती के निकट कहीं पर थीं। इसी 
राजधानी में सम्भवतः आपस्तम्तव ने जन्म लिया अथवा यहां पर 
बह आकर वसा ओर यहां उसने अपना सृजचरण स्थापित किया, 
और डसका समय ईसा के पहिले तीसरी शताम्दी के उपरान्त 
नहीं रकला जा खकता | आपस्तस्त्र ने केबल छुः बेदाड़ों का ही 
नहीं वरन पूर्व मीमांसा और वेदान्तलेंखकों का भी उल्लेख किया 
है जिससे कि हम यह निश्चय करते हैं. कि उस समय के पहिले 
भारतवर्ष में दाशंनिक लेखकों ने अपना काम भारम्भ कर दिया था| 


शक्यज्ुबेद का स्रोतसूत्र कायायन ने बनाया है, जोकि भ्रसिद्ध 
सोनक का शिष्य होने का भी दावा रखता हैं। कातद्यायन वैंय्या- 
करण पाणिनि का समालोचक - था ओर मेक्समूलर के अनुसार 
डसका समय ईसा के पहिले चोथी शताब्दी में हैं। पाणिनि के 
समय के खिधय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है परन्तु दृप इस 
भगड़े में नहीं पड़े गे क्योंकि यद कार्य्ये बड़े बड़े विद्वानों का है 
हम केवल प्रचलित मत को मान लेंगे कि,यह बेय्याकरण अपने 
समालोचक के कुछ शताब्दी पहिले. ही हुआ होगा। कात्यायन 
सूत्र ने सतपथ्च आ्राह्मण का पूरी,तरह से अनुकरण किया है और इस 
सूत्र के प्रथम १८ अध्याय इस बह्यण- के प्रथम नौ अध्यायों से 
मिलते हँ। लात्यायन की , भांति कात्यायन के भी मगध देशीय 
त्रह्मवन्धुओं का उल्लेख मिलता है जो कि सब से पहिले के बौद्ध 

समझे गए हैं। . .- 32 3) े 
“अब ख्रौवसूत्रों के उपरान्त हम 


धम्मंसूत्रों का- प्रसन्‍नतापूर्वक 
3, 
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सर्णुन करते दे । इन में इस सयय के चाल व्यवहार और कानून का 
चर्णन हैं और इसलिये ये हमारे इतिदास फे लिये चडे ही काम के 
ई। स्लनौतसूओ में हम हिन्दुओं को थलिदान करते हुए पाते हे, परन्तु 
धर्म्मसूत्रो मे हम नगण्वासियों की नाई उन्तका चर्णन पाते हैं।. - 
केयल इतना ही नही बरन्‌ प्रांचीन समय फे ये धस्मंसत्न इससे 
भी अधिक ध्यान देने योग्य है कोंकि येदी मूल प्रन्थ है. जिनको 
उत्तर वाल में खुधार कर पथ में स्वृतिया बनाई गई हैं जिनसे आज 
फल के हिन्दू परिचित हे यथा मु आर याक्षचटक्य की स्छतियाँ। 
आज तीस घर्ष हुए कि इस वात को मेक्समूलर साहपय न दिखलाया 
था और तब से जो खोज हुई दे उससे यह बात पूरी तरह से 
सिद्ध हुई है| मनुस्म॒ति के विषय में पदिले जो यह मिथ्या अनुमान 
किया जाता था कि यह कानून बनानेवालों और शासकों की बनाई 
हुई है यद भ्रम इस आधिष्कार से पूरी तरह जाता रहा और अग्र 
हम लोग यह जान गए कि ये स्छुतियों क्या हू और थे केसे और 
फ्यों यनाई गई * थे सूल सूत्त के रूप में (जोकि वहुघा गय में है और 
क्रद्दां कददी गधपदमय मी हैं, परन्तु फहों भी स्टृतियों फी नाई 
लगातार पद्य में नहीं है) स्तौतसूजी फो भाति सूत्चणणो के 
सस्थापको ढएा बनाई गई थीं और थे युवा हिन्दुओं को इसलिये 
रटाई जाती थीं जिसमें वे अपने पीछे फे जीवन में यह न भूलें कि 
नगरयासी तथा समाज फे सम्यक्री भाति उनके पा फर्तव्य हैँ । 
समाज के प्रत्येक जन के तय पर उनके धार्मिक, सामासिक्र और 
स्मृतियुद्ध धर्मों को अषुरित करने फे लिये द्विनदुओं ने जो उद्योग 
किया था उससे बढ़कर किसी जाति ने नहीं किया । 
जो धर्मदञ्न स्रो गए हैं और झव तक दहोँ प्राप्त नहीं हुए है 
उनमें एक तो मानवसूत्र अर्थात्‌ मलु फा सूत्र है जिससे हि पीछे 
के समय में पद्ममय मलुस्मति बनाई गई है। ऐसा जान पडता हैँ 
कि सूत्रकाल में मु का घर्मसूत इसी भाति सत्कार की दृष्टि से 
देखा जाता था जैसे कि आज फल पद्यमय मउसर्म॒ति देखी जाती है 
सूतजप्रस्थों में मनु का बहुघा उस्लेख किया गया है और डाफ्टर 
बुहलर साहब ने घशिष्ठ और गौतम के धर्मसत्रों में दो स्थानों पर 
मु के डडुव बाफ्य दिखलाए हैं। हि 
जो घर्मसूज अभी तक मिले है. उनमें से डाक्टर घुलदर मे 
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ऋग्वेद के वाशिष्ठसत्र, सामवेद के गौतमसूत्र, और हरूष्एयजुर्येद 
: के बौद्धायन और आपस्तम्त्र सूत्रों का अनुवाद किया है 
समय के विचार से गोतम के धर्मंसत्र सब से भाचीन हैं. 
ओर हमें वोद्धायन के सूत्र में गोतम का एक पूरा अध्याय उडत 
मिलता है ओर फिर वशिष्ठ ने वही अध्याय बौद्धायन से उद्धृत 
किया है.। और हम यह भी देख चुके हैं कि आ्रपस्तम्ब बोद्वायन के 
पीछे हुआ है 
हम स्त्रोतसत्रों का उल्लेख कर चुके हें जिसमे कि पूजा करनेवालों 
के धर्म्म दिये हैं और धस्मंसत्रो का भी वर्णन कर चुके हैं जिसमें 
कि नगरवासियों के धर्म हैं। परन्तु भजुष्य के पूजा करने 
और नगरवासी होने के अतिरिक्त और भी धर्म ओर कतेंद्य है । 
डसे अपने घर के लोगों पर; पुत्र, पति, अथवा पिता की नाई धर्म 
पालन करना पड़ता है । घरेलू घटनाओं के सम्बन्ध में उसे बहुत ही 
थोड़े विधान करने पड़ते थे और वे स्लौतसओ के विस्तृत विधानों 
से बहुत भिन्न थे । इन गह्यविधानों के लिये एक अलग नियम बनाने 
की आवश्यकता पड़ी और ये नियम “ शहायसञ्रों ” में दिए हुए हैं। 
इन सीधे सादे ग॒ह्यविधानों में, जो कि घर की अग्नि के निकट 
किए जाते थे और जिनमें बड़े बड़े यज्ञो की भांति विशेष चूल्दे नहीं 
जलाए जाते थे, बंहुत सी मनोरञ्षक बात हैं। घर की अग्नि प्रत्येक 
ग्रहस्थ अपने चिचाह पर जलाता था ओर उसमे पार्क यज्ञ के सीधे 
सांदे विधान छुगमता से किएजाते थे। प्रोफेसर मेकक्‍्समृूलर साहब 
कहते है कि “चूल्हे की श्रग्नि में एक लकड़ी रखना, देवतों को अ्रधे 
देना, और आह्ायणा को दान देना, यही पाकयन्न में होता था। ! 
गौतम ने सात धकार के पाकयजश्ञ लिख हँ--(१) अप्टका जो कि 
जाड़े में चार महीने किये जाते थे (२) पाबेण जो . कि पूर्णिमा 
ओर अमावस्या को किए जाते थे (३ ) श्राद्ध अर्थात्‌ पितरों को 
प्रतिमास अर्घ देना ( ४-७ ) श्रावणी,-आग्रहायणी, चैत्री और आस्व- 
जुजी जोकि उन महीनों की पुर्णेमासी को -किये ज्ञाते थे, जिनसे 
कि उनका नाम पड़ा है । इन विधानों का जो वृत्तान्त शहासभ्रों 
में दिया है वह हिन्दुओं को बड़ा मनोरखक होगा क्योंकि दो हजार 
वर्षा के वीत जाने पर भी हम लोग अब तक उन्हीं मनो रखक विधानों 
को किसी को तो उसी भाचीन नाम से और बहतों को किसी 


का 
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दुसरे नाम और कुछ दूसरी तरह पर घर रदे है। शहासुओं में उन 
सामाजिक विधानों के भी कृत्तान्त दिए हैं जो कि वियाद् पर, पुत्रके 
जन्म पर उसके अन्नप्रासन पर, उसके विद्याध्यन आस्म्भ करने 
के आदि में होते थे। ओर इस प्रकार से इन अमूट्य ग्ह्मसत्री से 
हमें प्राचीन द्विन्दुओं के घरेलू जीयन का पूरा पूरा घृत्तान्त घिद्त 
हो जाता है। 
फऋग्वेद्‌ फे साह्यायन और आस्यलायन गशृह्यसूजो और शुक्ल 
यजुवेद के पारस्कर्यृद्यसत्र का हर्मन ओडनयर्ग खाद्य ने अन्न 
चाद किया हैं। घक दूसरे ग्रन्थ का विज्ञापन दिया गया हे जिसमें 
गौज़िल आदि फा अनुवाद दोगा । परन्तु बह अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुआ # ) / 
सीतसूत्र, धर्मसूत्न, और शहासूभ को मिलाकर फह्पसूत्र 
कहते दे । यास्तव में ऐसा समझा जाता दे कि प्रत्येक सूतचरण 
में एक पूरा कप्पसूत्र दोता था जिनके यिभार्गों का उतलेस ऊपर 
किया गया दे। परन्तु जितने सूत्र थे उनमें से बहुत से खो गए हैं 
और अर सूत्रन्नार्थों के फेवल षडुत थोड़े शश हम लोग को प्राप्त 
है। आपतस्तम्व का पूरा फपसूत्र अय तक है और बह रे० प्रश्नों 
अथवा भागों में है। इनमें से पदिले २९ में सौतयरों का यर्णन है। 
पश्चीसचें में व्याय्या करने के निषम हे, छ्पीसव ओऔए सत्ताईस्े 
में गुधनिधानों का उल्लेख दै, अद्टाईसयवें श्रीर उनतीखधे में धर्मसृत्न 
है, और तीलपे प्रःन अर्थात्‌ सुट्यसुन्न में रेखागणित को उन रीतियां 
का घर्णान है जिनसे कि सीतयशों के लिये वेदिया बनाई जाती थीं। 
डाक्टर थीरो साहब ने इन मनोस्जक सुल्वसतज्रों ले पाश्चिमात्य 
देशों को परिखित किया है।उनफे प्रन्थ फे छप्ने से घान 
सेडर का यद मत दढ़ होतादे कि पिथेगोरस ने केयल पुनर्जन्म 
वा सिद्धान्त द्वी नहीं घरन अपना गणितशाखत्र भी भारतवर्ष ही 
से ईसा फे पद्दिले छुठीं शतानदी में सीखा था। 
हमने यदा तक फत्पसूत्रों का धर्णुत क्रिया है, क्योकि कटप 
सूत्र इस समय के ग्रन्थों में सबसे मुख्य ओर इतिहास फे लिये 
तय से बहुमूल्य हू । हमारे माचीन अन्धकारों ने पाच अन्य पेदाड़ों 


िि उपरोक्त बाबयो है लिखे जाने के उपरान्त यह अन्य प्रकाशित 
है। गया ६ | - रे 
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सामचेद की एक प्राचीन सूच्ची आपंय आाह्ण में है और कुछ 
सची परिशिष्ठटों में हैं | अथर्ववेद की पक्र अजुक्रमशी का पता 
बूटिश स्यूज़ियम में लगा है । ह े 
हमको अभी दाशेनिक काल के सबसे उत्तम अन्थों' का वर्णन 
करना वाकी हो है| ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त के उपनिषदो' 
में जिन सिद्धान्तों और दार्शनिक खोजो का आरम्म हो गयां था 
उनसे उन गहरे अनुसंधानों ओर गृढ़ विचारों का प्रारम्भ हुआ जो 
घट्दर्शनशास्त्र के नाम से असिद्ध हैं । मोफेसर वेबर साहब ने यह 
बहुत ठीक कहा है कि हिन्दुओं के मन ने दर्शनशासत्र और व्याकरण 
में अपनी विचारशील शक्ति का सब सें अद्भुत परिचय [दिया है। 
भौतिक पदार्थ और जीव, स॒प्टि की उत्पक्ति और पुनर्जन्म के गृढ़ 
से गृढ़ विपयों का वर्णन सांख्यदर्शन'में उपनिषदों की नाई अजुमार्न 
की भांति नहीं, वरन्‌ ,अविचल शासत्रीय नियमों और तकंशाख््र 
के अटल सिद्धान्तों के साथ दिया हैं। अन्य लोगों ने सी सां ख्यद्शेन 
का अनुकरण किया और जीव और मन, सकष्टि ओर -स्श्कितां के 
भेदों को जानने के लिये अन्चेषण किया । का 
कट्टर हिन्दू लोग इन विचारों के प्रचार से भयभीत “होने लगे 
और उन्होंने इसके विरुद्ध कार्य आरस्म किया। उसका फल वह 
चेदान्त है जोकि उपनिपदो' के मत का पुनरुल्लेख करता है और जो 
चर्ेमान्‌ समय में हिन्दुओं के घर्म्मंसम्बन्धी विश्वास्सों का मूल है । 
परन्तु इसी बीच में दार्शनिक सम्मतियो' से पक अधिक प्रवल 
विचार वेग आरम्भ हो गया था, गौतम बुद्ध इसी के पहिले छुटीं 
शताब्दी में इुआ और गरीब और नीच लोगों को यह शिक्षा देने लगा - 
कि वैदिक विधान निरर्थक है और पवित्र शान्त और परोपकारी - 
जीवन ही धम्म का सार है और जो लोग पर्वित्रता और शुद्धता के 
'लिये यत्न करते हैं उनमें जातिभेद नहीं रहता। इस विचार को 
हजारो मनुष्यों ने स्वीकार किया और इस प्रकार भारतवर्ष में ब॒द्ध 
का धर्म फैलने लगा यहां तक कि समय पाकर वह समस्त एशिया 
का धम्म हो गया। ४-५ 


ऊपर इस काल के अन्धो का जो संक्षित्॒ बर्णन दिया गया है. 
उस से पाठकों को हिन्दुसमभ्यता के इस. अति चमस्कृत काल के 
मानसिक उत्साह का कुछ बोध हो जायगा। इसमें गृहस्थोंः के . 


है 
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लिये धार्मिक अधिकार और कर्तव्य स्पष्टत और सद्तेप के साथ 
नियत किए गए | 


५ # अध्याय २। कर 
कर कर नि 
हिन्दओं का फैलाब । - 
दार्शनिक फाल में भारतवर्ष के इतिहास फा एक नया छूतान्त 
विदित दोता है। श्रर्थात इसी काल में यूनानी लोग भारतयप में 
श्राप और उन्होंने यहा का वृत्तान्‍्त लिखा। भारतवर्ष के घैदिक 
काल की शताब्दियों में यूनानियों की सभ्यता ओर उनका 
जातीय जीपन आरस्म नहीं हुआ था। और ट्रोजन युद्ध के असभ्य 
योचाओ को भी अपने समकालीन जोर दृरदेशी स+प हिन्दुओ का 
बहुत कप्त वृत्तान्त विदित था। अत्तपव युनानी साहित्य से भारत 
पर्ष के इतिहास के प्रथम दो फालो का कुछ घुत्तान्त विद्त नहीं 
होता । जिस यूनानी ने पहिले पद्दिल भारतपर्प से विधा प्राप्त की 
कि बह दर्शनशारझ्रश पियेगोरेस समझा जाता दे। धह ईसा फे 
पहिले छुठीं शतएदी में हुआ, श्र्थात्‌ हि दू इतिहास के दार्शनिक 
काल में । ओर उसके सिद्धान्नों औप विचारों से उस समय के 
हिन्दुओओ के पिचारो का कुछ पता लगता हू उसने उपनियदोी तथा 
दिन्दुओ के प्रचलित त्रि बासा से पुत्र म होने तथा अ्रन्त में मुक्ति 
पाने का सिद्धान्त सीखा। और उसने जिन कठोर नियमों का पालन 
करने तथा मास और सेम न खाने के लिये लिखा हैं यह भी उसमे 
भारतपर्ष ही से सीक्षा था। उसमे अपनी रेखामणित सल्यसत्नों से 
सीखो है, सप्याश्रो फे गुणों के विषय में उसके प्रिचार सास्यदर्शन 
* से उद्धुत है, और उसका पाच तत्त्यों फा सिद्धान्त तो भारतवर्ष फे 
सिद्धएन्त से बिलकुल मिलता है । 
प्रसिद्ध युनानी इतिद्ासकार हेरोडोटस ईसा से पाचर्ी शतान्दी 
पहिले हुआ । चद्द स्वय भारतपप्ष में नहों आया था। फिर भीं 
उसने भारतवर्ष का जो इतिहास खुन कर लिया हैं चद्द बडा चहु- 
मूह्त्र है, यद्यपि उसने उसमें दन्‍्तकथाएँ भो मिला दी है और प्राय 
भ्रम से हिन्दुओं के स्थान पर उन असभ्य आदिमपासियों की 
चाल व्यवहार का घर्णुन किया है जो कि भारतपर्ष के घड़े घड़े 
भार्गों में उस समय तक बसे थे । हेरोडोटडस लिखता है कि हिन्द 


दर 
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लोग उस समय की जातियों में सब से बडे थे, थे कई जानियाो में 
बेटे हुए थे और जुदा जुदी भाषाएं बोलते थे, उन्देने अपने सेंश 
में बहुत सा सोना एकत्रित किया था. भारतवर्ष म॑ और देशों! ही 
अपेत्ता वड़े चौपाए और चिड़ियां अधिकता से होते थे और उसपर 
जंगली पौधे होते थे जिनमें ऊन (रुई ) उत्पन्न होता था जिखसे 
कि ये लोग अपने लिये कपड़ा बनाते थे। ( 3!!., 04-08 ) एऋ 
दुसरे स्थान पर वह थे लियन के बियय में लिखता हैं कि थे लॉग 
हिन्दरओं को छोड़ कर आर सब जातियों से यदें 4( ५.) ) 
हरोडोटस और भी एक बात लिखता है जोकि कदाजित सभी पति 
दाखिक घटना हैं अर्थात उसने लिखा हूँ कि पारस के राजा दारा 
ने भारतवर्ष का कुछ भाग जीत लिया था ओर उसके जहाज 
सिन्धु नदी में होकर समुद्र तक गए थे ( 49, 44 ) | 
ऊोर अन्त में, ईसा के पहिले चोथी शंताब्दी में मेगास्थिनोड 
भारतवर्ष में झ्राया था और पाटलीपुथ अधथात्‌ प्राचीन पटने के 
राजा अन्द्रगुप्त के दरबार में रहा था । और यद्यपि उसका बनाया 
डुआ मूल इतिदास अब नहीं मिलता तथापि उसके अंरा बहुत सी 
उत्तरकाल की पुस्तकों में डद्थुत मिलते हैं। इनका संग्रह बान के 
जाकर खानवेक ने किया हैं और मिस्टर मेकक्रिड्ल ने उनका अंवेज़ी 
में-अनवाद किया है। ये भारतवर्ष के इतिहाल के लिये बड़े ही 
जपयोगी हैं और हमको इन्हे चहुघा उद्ध त करने का श्रच सर मिलेगा । 
ऐथेगोरेस होरोडोडस और मेगास्थिनीज़ दाशेनिक काल की इन 
ठीनों शताब्दियों में अर्थात्‌ ईसा के पद्दििले छठीं, पांचवीं आर 
चोथी शताच्दियो मे भारतवर्ष की उच्च सभ्यता के साज्षी हैँ । 
हम देख छुके हैं कि ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त तक दिल्ली 
से लेकर उत्तरी व्रिहार तक गंगा ओर यमुना की सारी घारयीे जौती 
जा चुकी ओर हिन्दुओ' की हो चुकी थी। हम यह भी देव चुके हैं 
कि उस काल के बिलकुल अन्त में अर्थात्‌ ईसा के लगभग १००० 
वर्ष पहिले हिन्दू अधिवासी, उद्योगी और यात्री लोग आजात भृत्रि 
में दूर दूर अर्थात्‌ दक्षिणी विहार, मालवा, दक्षिण और गुजरात 
तक जा घुसे थे । और हम यह भी देख चुके हैं कि ये अनाये देश 
धघीरे धीरे हिन्द्रओ को विद्त होते जाते थे और ऐतिहासिक 
क््य काल के अन्त तथा दार्शनिक काल के ध्राय्म्म में धीरे धीरे 
हिन्दुओं के अधिकार में आते जाते थे। 
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ड़ 
* हिन्दू लोग आगे की ओर विजय करते गए प्यौर आदियासी 
उनकी उद्च सम्यता और उत्तम धर्म फो स्वीफार करते गए.। उन्हों 
ने नदियों को पार क्या, जगलो को साफ किया, भूमि को काम 
में लाने योग्य बनाया, उज़ाड भूमि को वसाया और उन नए देशों 
में जो अब तक आदिवासियों के थे, दिन्दूशासन ओर हिल्दूधर्म 
का प्रचार हुआ | जहा पहिले थोड़े से लोग जा घुसे थे घहा नई 
प्रवल पस्तिया हो गई और जहा धार्मिक आचाये लोग एका'त में 
जा बसे ये उन स्थानों पर शान्त गाव ओर नगर हो गए] जिन 
स्थासों पर दो चार व्यापारी लोग किसी अविदित नदी हार्णय जा 
पहुचे थे चद्ा अब सभ्य लोगों के क्राम की अमुल्य वस्तुओं से 
लदी हुई नाये आती जाती थीं। जहा फिसी शराप्यवश का फोई 
मनुष्य देश से निकाला जा कर था शिकार के लिये आ घसा था, 
घहा अर पक्क दृरा भर राज्य ठियाई देता था जिसकी प्रजा थेही 
आदिमघासी लोग थे जोकि जीते जा फर सभ्य भोर हिन्दू हो गए 
थे। और जहा जगरियों ने छुछ पेड गिय फर जगल का थोडा 
सा भाग साफ कर लिया था बद्दा अर फोसो दूर तक फेले हुए. 
सु्दायने खेत दिखाई देते थे जिनमें कि हरेभरे अनाज के पेड लद्द॒र 
रहे ये और सभ्यता की उनन्‍नमि की साज्ञी दे रहे थे । 
एक पीढी से दूसरी पीढ़ी, में तथा एक शततास्दी से दूसरो 
शताब्दी में झ्रा्यो के विजय फा इतिहास इस प्रकार हे | ओर 
प्रत्येक सुप्नमन्‍्ध से यथाक्रम यही विदित होता है कि सम्यता फी 
उन्‍नति तथा असभ्यता की कमी होती गई। दाशंनिक फाल के 
समाप्त होनें श्र्थात्‌ ईसा फे पद्दिले चौथी शतान्दी फे वहुत पहिसते 
ही हम लोग सारे भारतयर्ष को यसाया हुआ, भम्य तथा हिन्दू 
बनाया छुआ पाते है और आदिमनिधासी लोग फेयल उन पहाटियी 
ओर जगलो में रद्द गए थे जिनको जीतने से आये लोग प्णा करते 
थे। इनमें केवल पिजय करने या दी इतिहास नहीं है कि जो दर्शन 
शास्त्र जाननेवालो के लिये मनोरअक न दो । इनमे तब तक अविदित 
देशों झोर आदिवासी जातियों में हिन्दू सम्पता के प्रचार की भी 
फ्था है। दक्तिए के अन्ध लोग, गुजरात के सौराष्ट लोग, दक्षिणी 
भारतवर्ष के छोल, शेर और घाइव लोग और पूर्वी भारतवर्ष के 
मगध, अछू, बहु और बलिज लोगा ने हिन्दू झ्ायों के श्रेष्ठ धर्म्म, 
छू 
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भाषा और , सभ्यता को अदहण कर लिया था । यह दार्शनिक्र काल 
का सब से बड़ा कार्य है । ८ 

बोद्धायन सम्सवतः ईसा के पहिले छठी शत्तातदी में हुआ है 
और जैसा कि हम पहिले देख चुके हैं चह सब से पहिले के सूत्र- 
कारों में से है। उसके समय में- हिन्दुओं के राज्य और सभ्यता 
की-सीमा दक्तिण में कलिक्ृ वा पूर्वी समुद्ब॒तर 'तंक थी और 
आधुनिक डड़ीसा से लेकर दक्षिण की ओर कृष्णा नदी के मुहाने . 
तक फैली हुई थी। नीचे उद्धुत करिए हुए वाक्य मनोसञ्क हैं 
क्योंकि उनसे विदित द्वोता है. कि गंगा और यमुना की घाटी का 
प्राचीन आर्यदेश तब तक भी शआयों के लिये योग्य निवासस्थान 
सममका-जाता था और चह देश जिसमें की अनाय जातियां अभी 
ही हिन्द बनाई गई थीं तुच्छुता की दृष्टि से देखा जाता था । 

(8) “आरयों का देश ( थार्यावर्च ) उस देश के प्रव में है जहां 
कि यह नदी (सरस्वती ) लोप होंती है, यह कालक वनके पश्चिम॑, 
पारिपत्र ( विन्ध्यपर्चत ) के उत्तर ओर हिमालय के दक्तिण में है । 
डस देश के चाल व्यवहार के नियम प्रामाणिक हैं 

(१०) “कुछ लोग कहते हैं. कि यह यमुना और गंगा के बीच 


का देश ( आर्याचत्त ) नस । 

2९) “अब भी नीचे लिखे ह४ ् 
(११) “अब भाज्ञविन लोग भी नीचे लिखे हुए वाका कहते हैं | 
(१२) “पश्चिम में सीमा की नदी, पूरव पे बह देश जहां क्रि 

रज ऊगता हैं, उतनी दूर तक जहां कि काले हिरन घूमते हैं वहां 


९, 


तक धर्म्म की श्रेष्टता पाई जाती है । 


(१३ ) “अवन्ति (मालया ). अंग (पूर्वी विहार ), मगध (दक्तिणी 

विहार ), सोराष्ट्र ( गुजरात ), “दक्षिण, उपाज्ृत्त, सिन्ध और 
$. 5 2० 

सोबीरस ( दक्षिण पंजाब ) के नियासी लोग मिश्रित जाति के हे। 

(१७४) “जिसने आरत्तों (पंजाब में), कारक्षर्सो (दक्तिणी मारत- 
वर्ष में ), पुन्द्रों ( उत्तरी बंगाल में ), सौवीरों ( पंजाय में ) बंगो 
(पूर्वी बंगाल में), कलिगों (डड़ीसा में ), वा प्रानूतों से भ्ष॑ंट की है उस 
को पुनस्तोम वा सर्वपृष्ट यज्ञ करना चाहिए । ” (चौद्धायन १,१,३ ) 

- उपरोक्त वाक्य मनोरब्जक हैं क्योंकि उनसे हमको मालूम होता 

है कि दाशेंनिक काल के आरभस्म में हिन्दुओं का फेलाव कहां तक ह 


_सलक>क>वेकर्पपातन, 








प्‌. 
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था और उनसे यह भो विदित होता है कि हिन्दू लोग तीन श्रेणियों 
में पिभाजित थे जोकि सत्तकार की मिन्न भिन्न दृष्टि से देंगी 
जाती थीं। पदिली श्रेणी के क्षोग आर्यावर्स में रहते थे जो कि 
सरस्वती से लेकर बिहार की सीमा तक और हिमालय से लेकर 
विन्ध्याचल पर्वत तक था । यद चात विचित्र है कि पजाव, जो कि 
चैदिक समय में आयों का सद से प्राचीन निधासस्थाने था, बह 
आर्यावत्त में सम्मिलित नदी है। यह देश तव से पीछे के समय में 
हिन्दुओं के धर्म और सभ्यता फी उन्नति में पिछडता रहा 
है और उसका उद्लेत्र ऐेतिदासिक कात्य फाल के भ्रन्थों में भी बहुंत 
ही कम पाया जाता है। 
दूसरी श्रेणी के लोग, जोकि मिश्रित जाति के कद्दे गए. है, उस 
देश में रहते थे जिसमें कि दक्षिणी पजाव, सिंघ, गुजरात, मालचा, 
द्तिए और दक्षिणी और पूर्वा विहार सस्मिलित हू. यदि 
पाठकगण हमारे दूसरे काएड के चौथे अध्याय को देखे तो उनको 
घिदित दोगा कि ये वद्दी देश है ज्ञोकि ऐतिहासिक कात्य फाल के 
अत में हिन्दुओं को बहुत थोडे अश में मालुम होते जाते थे। दार्श 
निक काल के पधारस्म में वे हिन्दुओं के देश दो गए थे और हिन्दुओं 
का अधिकार और उनकी सभ्यता का प्रचाए इनके आगे के उन 
अन्य देशों मे भी होने लगा था जिनके निवासी तीसरी श्रेणी के 
सममे जाते थे। इस तीसरी घा अन्तिम श्रेणी के देश में पजाव मे 
आरत्त खोर्गों का देश, उड़ीसा, पूर्ची ओर उत्तरी घगाल और दत्ति 
शी भारतवर्ष के कुछ भाग सम्मिलित हैं। इन देशों में जो लोग 
यात्रा करते थे उनको अपने पापी का प्रायशिक्त फरने के लिये यश 
करना पढता था। यद ईसा फे पदिले छठों शताब्दी के खगमभंग 
हिन्दुओं के देश की सब से अन्तिम सीमा थी । 
दक्षिणी मारतयपे के भागों में इस समय तक हिन्द खोग केचल 
बसही नही गए थे परन्तु ये देश हिन्दूराज्य और न्याय और विद्या 
के समप्रदाय के सुख्य स्थान दो गए थे जैसा कि चौद्धायन क लिपने 
से विदित होता है। दौद्धायन स्वय कदाचित्‌ दक्षिण का रदनेवाला 
हो, कम से कम वह दक्धिणी मारतवर्ष को विशप खालय्यवहासँं 
और रीतियो का सावधानी से वर्णन करता है।. - 
दम उसका एक वाक्य यद्ुत करूगे-- 
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: (१) दक्षिण और उत्तर म पांच करता में भेद है । 
(२) हम दक्तिण की विशेषता को वर्णन करेंगे । | 
(३) "ब्रे ये हैं-अदीक्षित मल॒प्य के संग खाना, अपनी पत्नी के 
संग खाना, वासी खाना, मामा या चाचा की कन्या से विवाह करना #। 
(४) “अब उत्तर देश की जिन रीतियाँं मे. विशेषता हैं वे ये हैं 
ऊन बेचना, शराब पीना, उन पशुनों को बेचना जिनके ऊपर ओर 
नीचे के जबड़े मे दांत होते हैं, राख का व्यवसाय करना और 
समद्र यात्रा करना | [| 
(४) "जिस देश में ये व्यवहार प्च्नलित हैं उसके अतिरिक्त 
दुसरे देश में वे पाप समझे जाते हैं । 
(६) “इनमें से प्रत्येक काम के लिये किसी देश का व्यवहार 
ही प्रमण समझा जाना चाहिए । ] डा 
(७) “गौतम कहते है कि यह भूठ है।” [ बोद्धायन १, १, 
अब हम बोद्धायन को छोड़ कर भारतवर्ष के दसरे सच्कार 
को लेते हैँ | यदि बोद्धायन का समय ईसा के पह्विले छठी शताब्दी में 
समा जाय तो आपस्तम्प सम्भवतः पांचवी शताब्दी मं हुआ ! | इस 
में कदाचित्‌ सन्देह नहीं है कि आपस्तस्व॒ अन्धों के राज्य और समय 
में रहता था । इस बड़े साम्राज्य में गोदायरी और कृष्णा के चौच के 
सब देंश सम्मिलित हूँ । डाकुर बुहलर साहवय विचारते हैं कि इस 
साम्राज्य की राजधानी कप्णा के तट पर आजकल की अप्रावती 
के निकट थी | आपस्तम्ब तेत्तिरीय :आरण्यक के अन्धर ग्रन्थ को 





०. 


# डाक्टर बुहलर कहते हैं कि दक्षिण के देशस्थ और करहाड़ 
ब्राह्मणों में ऐेशा विवाद अब तक प्रचलित है।.. 


. उत्तर काल के अधपतन ने समुद्र यात्रा रोक दी है | 
| डाक्टर बुहलर भापातत्त्व के पिद्धान्तों के अनुसार आपस्तम्ब 


का समय ३० पू० तीसरी शताब्दी में स्थिर करते हैं | परन्तु दसरे 
कारण से वे उस संत्रकार का समय- १५०, २०० वर्ष पीछे अथांत्‌ 


पाचवा शताव्दी में रखते ६ ॥ 


३ $ जज 
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मानता था और बसकी शिक्षा झाज तक नासिक, पूना, अहमदाबाद, 
सूरत, शोलापुर,;कोल्द्ापुर और दक्षिण के दूसरे देशों के उन 
बाह्यणों में जो कि आपस्तस्पीय है बेंडे सत्कार से मानी जाती हे । 
इस प्रकार हम देखते है कि दक्तिणी माण्त वर्ष का प्रिजय, जो कि 
ऐतिहासिक क्राव्य काल फे अन्त म आरमस्म किया गया था आगे 
की शताब्दिधों में होता रद्या। छठी शतादी तक चगाल, उडीसा 
गुजरात और दक्षिण विजय फरलियागया था ओर उनमें रद्दने घाले 
लोग आय रना लिये गये थे, और पाचवीं शताब्दी तक दक्षिण में 
कृष्णा नदी तक एक बडा हिन्दुओं का साम्राज्य स्थापित दो गया था। 

“ईसा के पदिले चौथी शताब्दी तक रूप्णा नदी के दक्षिण का सपुण 
दरिणी भारत वर्ष दिन्दुओ का हो गया था और उनमे कोलो, चेरों 
और पाठ्यें फे तीन घडे बडे दिन्दू साम्राज्य स्थापित दो गए थे जो 
कि दक्षिण, में फन्याकुम्तारी तक फैले हुए “थे ओर लड़ा भी जानी 
जा चुकी थी । जय हम इस ( चौथी ) शतादी के - अन्त में झाते हैं. 
तो हमको खूजपन्धो' के फुटफाट बाषयों के अन्धकार से यूनानियों 
का लिखा हुआ भारतवर्ष का प्रकाशमय इतिहास मिक्षता है.। क्योंकि 
इसी शताब्दी में सिट्यूकख का “राजदूत मेगास्थिनीज भारतवर्ष में 
आया था ओर पाटलिपुत्र ( प्राचीन पटना ) में ईसा के पहिले सन्‌ 
३१७ से लेकर ३१२ तक चन्द्रगुप्त फे द्‌रवार में रहा था। 


मेगास्थिनीज ने भाग्तवप की जातियों और राज्यों का पूरा 
और समभ में आने योग्य चृत्तान्व लिखा है और उससे दमको 
दाशतिक काल के अन्त में भारतवर्ष की अवस्था का स्पष्ट छान 


दोता है । [55 «६ “के के 


इसा के पदिले, चौथी शताब्दी में भारतवर्ष में प्राच्य लोग, 
जिससे कि ह्द्म को मगध लोगों को समझना चाहिए, सव से क्‍प्रवल 
द्दो गये थे, जैसा फि ऐतिदाखिक काव्य काल में कुछ, पाश्चाल, 
विवेह, और कोशल लोग द्वो गए थे। 


,_ उनकी शाज़धानी पादलिपुञ था जोकि एक भरापूरा नगर 

था और ४० स्टेडिया ' अर्थात्‌ & मौल लम्बा [ * स्टेडिया>२०२ 

अंगरेजी गज] और १५ स्टेडिया अर्थात्‌ लगभग दो मौज़ चौडा 

कहां गया दूँ | चह समचतुभूज फे आकार का था और चारो ओर 
3 


ः 
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काट की द्वार # से घिरा हुआ था जिसमें तीर चलाने के लिये 
लेद बने हुए थे और सामने रचा के लिये एक खाई थी ! 

यह मालम होंगा कि सारा उत्तरी भारतधर्ष चन्द्रशुत्त के 
प्रवल और विस्तृत राज्य में सम्मिलित नहीं था, क्योंकि मथुरा और 
करसीयोरा में बहती हुई यमुना पाटलिपुत्र की राजधानी में कही 
गई है। यहां के लोग भारतवर्ष को और सब जातियों से ब्ल और 
यश में त्वल थे और उनके राजा चन्द्रगुप्त की सेना में ६००,००० 
पैदल सिपाही, ३०,००० सवार और &००० हाथी थे “जिससे कि 
उसके वल का अज्॒मान किया जा खतकता है |! 





३६ यह काठ की दीवार ईसा के उपरान्त पांचवीं शताब्दी तक 
खड़ी थी जब कि उसे चीन के यात्री फाहियान ने देखा था | फादियान 
लिखता है “शहर में जो राजा के महल हैं उनकी दीतारों के पत्करों 

का संग्रह दवों ने कया था | खिड़किया पर शोभा के लिय संतराशी 
. की जो चित्रकारी खुदी थी वैसी इस समय में कदापे नहीं बने 
सकता | वह अब तक वतमान दे [? 


फाहियान के थोड़े दी सप्रय पीछे पाटलिपृत्र का पतन दोगया 
क्योंकि जब इंसा की सातत्रीं शताब्दी में हेनत्सांग यहां आया तो उप्ने 
सिवाय खैड़दर और एक गांव के जिसमें दो तीन सो मकान थे और 
कुछ न देखा | सन्‌ १८७६ में एक तालाब बनाने के लिये जो भूमि 
खोदी गई थी तो उसमें कुछ वस्तुएं निकली हैं जो कि मेगास्थिनीज़ की 
बणन की हुई काठ की दीवार का ट्टन फटन समझी मई हैं । पटने 
भ रलव स्टशन्‌ और चोक के बीचो बीच खोदनेवालों ने जमने से १२ | 
या १५ फोट नीचे एक रुम्बी इंटों की दीवार पाई भी जो कि उत्तर 
पश्चिम कोण से लेकर- दक्षिण पुरव कोण तक थी । इस दीवार के 
समानान्‍्तर एक कटबघरों की पैक्ति थी जिसकी मजबत लकाड़ियां दीवार 
के आर थोड़ी झुकी हुईं थीं। एक स्थान पर एक रास्ता या फा 


[0 हक. 


मालूम हति था, जहाँ कि दा लकड़ी के खम्भे ८ याू९ फौट ऊंचे उठे 


४7 


अर] हिन्दुओं का फेलाद [ १६ 





, 'दुलिणो बगाल के विषय में मेगास्थिनोज लिखता हे कि कलिंग 
पैग समुद्र के सर से निकट रदते थे, मड् और मल्ली खोग डसके 
ऊपर, गगे शेव लोग गया के मोद्यने पर, और मध्य-कलिंग लोग 
गया के एक दाप मे । 
थद्द असम्मव है कि इनमें से पहिले ओर अन्तिम नामों से हम 
छोग फैंलिंग का प्राचीन नाम न जान सके जिसमें कि उडीसा और 
बगाल का समुद्रतद सम्मिलित हे। मेगास्थिनीज कफलिण की राज- 
चानी पार्थलिस बतलाता है | इसके प्रयथल राजा के पास ६०,००० 
पैदल सिपाही, १००० घोड़े और ७०० हाथो थे। 
गगा नदी के एक बडे टाए में मध्य-कर्लिग लोगी का निवास 
कही गया है और उनके आगे कई बडी घडी जातिया पक राजा के 
राज्य में रहती थी जिसके पास ९०,००० पैंद्ल सिपाद्दी, ४००० 
सवार और ४०० द्वाथी थे। 
छतके आगे अडरो लोग रहते थे जियसे कि दुद्तिए। सा्तवर्ष 
के अन्ध लोग को न समझना असम्भय है । 
अन्ध्र एक बहुत घडी जाति थी जो कि पहिले पद्दिल गोदाघरी 
शरीर एप्णा के बीच में श्रा बसी थी। परन्तु मेैगास्थिनीज के समय 
के पहिलेदी उसने अपना र/ज्य उत्तर में नवंदा तक फैला दिया था। 
मेगास्थिनीजु लिखता है कि यद्द एफ प्रवल जाति थी जिसके पास 
बहुत से गाव और दोयारें से घिरे हुए ३० नगर थे और जिस के राजा 
के पाप्त १००,००० पैदल सिपाही,२००० सवार और १००० हाथी थे । 
उत्तर पश्चिम की छोर पर मेगास्थिनीज लिखता है. कि ईसरी 
कोसिरी, और अन्य जातियाँ थी जो कि फदाचित्‌ काश्मीर या 
उसके आस पास होंगी ।. ' 


हुए थे परन्तु उनके ऊपर का चीकठ नहीं था । कुछ कूए भी पाए 
गए थे जिसमें टूटे हुए मिद्ठी के बतेन मरे हुए थे | उनमें से एक 
कुआं साफ किया गया जिप्तमें प्ाफ पीने का पानी निकला और जो 
कड़ा बाहर निकाला गया भा उसमें बहुत से लोदे के भार्लों फे शिर 
पाए गए थे । मेकक्रिण्डल साहेब की मेगास्थिनीज ऐेण्ड एरियन! नामक 
पुप्तक के पृष्ठ २०७ का नोट देखो | | 
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थम 
सिंध नदी आचयो' के देश की सीमा कही गई हैं जिससे यह 
समभना चाहिए कि मगध का प्रयथल और पघिस्तृत राज्य पंजाब की 
सीमा तक फैला हुआ था और उसमें समस्त टक्तरी भारतवप 
सम्मिलित था | हि है 
मेगास्थिनीज़ के समय में आधुनिक्र राजपुतान के वहुन से 
भागों में आदिचसी जातियां अब तक भी थीं जो कि ऐसे जंगलों में 
रहती थी' जहां के चौते भयानकता के लिये श्रश्चिड थे | उसमे उन 
ज्ञातियों का वर्णन लिखा है ज्ञो क्लि ब्रियावान से घिरी हुई उप्जाऊ 
भूमि में रहती थी झोर उन जातियों का भी यर्णन है जो कि समुद्धतद 
के समानानतर की लगातार परबंतश्रेणी पर रहती थी । उसने उन 
जातियों का भी उल्लेत़ किया हैं जो सब से ऊंचे पर्यत कवित- 
लिया-जिससे कि आवबू समभना चाहिए--से घिरे इुप्ट स्थान 
में रहती थीं। फिर उसने हौरेटी लोगों" का उल्लेख किया है जो कि 
निस्‍्सन्देह सोराष्ट्र लोग थे। उनको राजधानी समुद्रतद पर थी 
झीर बह बड़ वाणिज्यस्थान था श्रीर उनके राजा के पास १६००० 
हाथी, १४०,००० पैदल सिपाही और ४००० संवार थे | 
“डसके उपरान्त पेड़ी जाति थी और यह भारततब्रर्ष मं केक्‍ल 
एक ही ऐसी जाति थी जिसका शासन स्त्रियां करती थी ये कहते 
हैँ कि हरक्यूलिज़ की केवल एक ही कन्या थी और इसलिये चह 
उसे वहुत ही प्रिय थी। उसने उसे एक बड़ा राज्य दिया। उसकी 
सन्तति २०० नगरों पर राज्य करती थी और उनके पास १५०,००० 
पेदल सिपाही श्रीर ५०० हाथी थे [० 
यह आधी कल्पित कथाओं से मिला हुआ मेगास्थिनीज़ का 
वर्णन पाएडव लोगों के विषय में है जोकि दक्षिणी भारतवर्ष की छोर 
पर राज्य करते थे। इन पाएडवों का एक अद्भुत इतिहास है । 
कृष्ण के साथ जो यादव लोग मथुरा को छोड़ कर गुजरात में 
ड्वारिका में आवसे थे थे वहां बहुत काल तक नहो' रहे उनमें परस्पर 
लड़ाई होने लगी और मर कट कर जो बचे उन्हों ने समुद्र के मार्ग से 
डारिका छोड़ दी | ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे लोग दक्तिणी 
भारतवर्ष में आए और वहां उन्होंने एक नया राज्य स्थापित किया । थे 
लोग अपने को पॉए!डव सम्भवतः इसलिये कहते थे क्योंकि थे 
पाणएडवो' की जाति के होने का दावा करते थे और उन्होंने अपनी 


द्रै 
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नई दक्षिण की राजधानी का नाम मथुरा थां मड़ुरा राजा और 
घट श्राज तक इसी नाम से पुकारी जाती दै। इसमें सम्देद नहीं 
कि दृस्क्यूलीज़ के नाम से मेगास्थिनीज का तात्पर्य कृप्ण से है । 
उसेने कदाचित्‌ हुप्ण के विषय में अपनी कन्या के लिये दक्षिण मे 
एक. राज्य स्थापित करने के लिये कोई कथा सुनी: होगी जोंफि 
भारतवर्ष में उस समय प्रचलित रही दो | हि + 

और अत में मेगास्थिनीज के समय में लड़ा भी जानी जा चुकी 
थी । उसको मगध के एक राजकुमार ने ज्ञीता था जिसको फ़ि ईसा फे 
पहिले पाचवी शताघ्दी में उसके पिता ने उसके हुप्कर्मो के लिये 
देश से निकाल दिया था। ज्षर मेगास्थिनीज भारतवर्ष में आया 
उस सम्तय सड॒( में दिन्दुओ का शाज्य था। इस टापू 'को यूनानों 
लोग तप्रोवनी के नाम से पुकारते ये जोकि पाली भाषा के तम्पपश्नी 
और सस्हत फे ताम्रपर्णा से मिलता हे | मेगास्थिनौज फद्दता हे कि 
यह ठापू भारतषर्ष से एक नदी फे छारा अलग था और उसमें 
खोना और पघडे बडे मोती होते थे और बहा फे हाथी भारतवर्ष से 
घहुत बडे होते थे । ईलियन जिसने कि मेगास्थिनीज की बहुत 
उपरान्त लिया है परन्तु अन्य यूनानी और रोमन प्रन्थफारों को 
नाई बहुत सा धुत्तान्त भेगारिवनीज से लिया है, फदता दे कि तपोो 
घनो पुफ बडा दापू था जिसमें बहुत से पर्वत थे भौर उसमें बहुत 
अ्रधिफता से खजूर फे पेड थे । घद्दा फे लोग नरफ्टो क्री बनी हुई 
फोपडी में रहते थे, अपने हाथियी फो आर एार लेजाने के लिये 
नाय बनाते थे ओर उन्हें कलिग फे राजा के यहा लेजा#र पेचते ये। 

हम दाशनिक्त काल की सातो शताब्दियों का राज्य सम्गन्धी 
चृत्तान्त लिय चुके जेसा कि गत अध्याय में दम ने उसके साहित्य 
का चर्णेत किया था (इस काल में शुद्ध के भुड हिन्टू लोग गया 
की घाटी से निकल कर अष्लात देशो में गए, उन्होंने वहा की जातियोंफो 
पराजित किया और धीरे घीरे उनमें अपनी भाषा धर्म ओर सम्यता 
का धचार किया । दक्षिण विद्दर के मगध लोग फेंचल् हिन्दू हीं 
नहीं बना लिए गए थे वरन्‌ ये भारतवर्ष में घर से प्रयल दो गए। 
गुजरात के राष्ट्र लोग और पूरब के अग, घग, और फर्लिंग लोग 
हि दू यना लिए गए्ए थे। बड़ी अन्घ- जाति ने केवल दिन्दूधर्म 
और सम्यता दी को स्वीकार नहीं कर लिया था घरन उसने दिन्दू 


मर 
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न विन कि कल अर रवि लटक जी कक रीमेक कलम सकल मम 
विदा के ऐसे चरणो' से अपने को विव्यात किया था जोकि. गंगा 
की घाटी के बड़े चड़े चरणों के बराबर के थे। उसके पीछे अन्य 
जातियों ने आरयों की श्रेष्ठ सभ्यता, धर्म और मापा को स्वीकार - 
किया और भारतवर्ष की सब आय और शनायये जातियो' ने हिन्दू 
झार्यस+भ्पता का कलेवर धारण कर लिया | 


ढक 


अध्याय «* 
रशज्यप्रबन्ध, खेती ओर शिव्प । 


भारतवर्ष में २००० वर्ष पहिले कसा राज्यम्यन्ध था यह बात 
हमारे पाठकों को स्वमावतः सनोरञक होगी शरीर यह दर का दिपय 
है कि इसका विश्वास योग्य कृत्तान्त हिन्दुसूअकारों और युनानी- 
लेखकों दोनों ही से हमको मिलता हैं| हम पहिल सत्रश्नन्धों के कुछ 
वाक्यों से प्रारश्म करेंगे । राजा के लिये अपना नगर और महल 
जिसका 57र दक्षिण की ओर हो बनाने के लिये कहा गया हँ-- 

(२) “महल नगर के बीचो बीच रदना चाहिए ! 

(४) “उसके सामने एक दालान रहती चाहिए । यह अतिथियों 
की बालान कहलाती है । ॥ 

(५) “नगर से कुछ दूर पर दुनिण की ओर उसे एक सभागद 
बनवाना चाहिए जिसके द्वार उत्तर ओर दक्तिण की और हो-जिसमें 
कि लोग देख सके कि उसके भीतर और बाहर क्या होता हैं" । 

अप्नि वरावर जला करें और उसमें शाकला डाला जाया करे और- 

(८) “दालान में उसे अतिधियों को कम से कम उन लोगों को 
जो वेद जानते दो बेठाना चाहिए! । 

(६) “उनकी योग्यतानुसार उन्हें स्थान, आसन, मांस और 
भद्य देना चाहिए” । - 

उसमें एक चौकी पर पासे भी रहने आाहिए और वहां ब्राह्मणों 
वैश्यों और शो को खेलने देना चाहिए। राजा के नौोकरों के घरों 


में शस्त्र के खेल, नांच ओर गाना बजाना दो सकता-है, और राजा 
की अपनी प्रजा का बरावर ध्यान रखना चाहिए । 


0 
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(१५) "बह्दी राजा अपनी श्रजा के सुख का ध्यान सखता है 
किसके राज्य में, चाहे यद गाय में हो था जग में, चोर का सय 
नहीं रदता |” ( आपस्तम्थ २ १०, २० ) 

' चशिए राजा के धर्म्मों का यो धर्णव करता है-- 

(१) "राना का झुस्य धर्म्मे सर प्राणियों की रक्ता करना है. 
इसको पूरा करने से उसे सफलता द्वोती है। 

(३) “उले ए्हस्थों की रस्मों' को करने के लिये एक पुरोद्दित 
नियत बरना चादिए। 

(५) “जी लोग चम्म के पथ पर न चले उर्न्हें दड देना चादिए । 

« (४१) "जिन पूर्सो में फूल भर फल दोते एं उनकी दानि उसे 
नहीं फरनी चाहिए! 

(१२) “पर तु सेती करी बढ़ाने के लिये घद उनकी हानि फर 
सकता हैं । 

(१३) * शहस्थों के लिये जिस भाप और तीौल की आवश्यकता 

हैं उसको टीक सपना चाहिपट । 

(१०) “डउसरशो अपने राज्य के लोगों फी सपत्ति अपने लिये | 

नदों दीननी चादिप्ट । 
(0५) "इन सपत्तियाँ में से फेयल कर की नाई फुछ भश लिया 
जा सपता दै ( चशिष्ठ १७) 

चशिष्ठ (१,४०२ » और घौद्धायन ( १,२०,१८१, ) पते है कि 
शाप अपनी प्रजा पी आय वा एटा भाग कर की भाति ले सुकमा 
है, परस्तु उसे उन खोगो को छोड देश चादिए जो कर देने के 
अणोग्य है। गौतम कर थे पिपय में इस भाति लिएएता दै-- 

(5४) “लेती करमेयालों को राजा फों ( पैंदाघार फा ) दसपा, 
अगदपा, या एड माग ब देना चाहिए । 

(२४) “कुछ लोध बच्चे दे कि पशु सौर सोने का पाचर्षा भाग 
करयेगा स्याटिए ! 

(२६) "तादिस्य में ( बेचनेदाले पो ) बौलथा भाष वर देना 
ऋादियेः 

०) 'कढ़, फेल, फूल, जड़ी, हूदी, मधु, मॉस, घासपात 
अर कापाड़ी में छुरा भाग । 
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हित कर मर कि 7 एव कट लिलआल अकसर जमा व अहलबक मकर 
१) “हर एक शिल्पकार को मद्दीने में एक दिन ( राजा का ) 
काम कर देना चाहिए | 
(३२) “इससे जो लोग मजंदूरी' करके अपना पालन करते हैं 
उनके कर का निर्णेय हो गया | 
(२३) “और उनका भी जो लोग कि जहाज़ वा गाड़ी के 
मालिक है। ह 
(३४) “ 'जब तक ये लोग रसके लिये काम करे तो उन्हें उसे ' 
खाना देना चाहिए । ( गौतम १० ) 
जिस भांति राज्य का प्रवन्ध वास्तव मे किया जाता था उसका 
चरणेन भेगास्थनीज़ ने बहुत श्रच्छी तरह लिखा है। उसके निम्न 
लिखित वाक्य सनोरखक होगे--- 


६६ ६४ 


जिन लोगो के जिम्मे नगर का प्रथन्ध रहता है वे ६ श्रेणी 
के है जिनमें से प्रत्येक श्रेणी में पांच मज्ुष्य होते हैँ, पहिली श्रेणी 
के लोग शिहप के विपय का सब प्रवन्ध करते है। दूसरी श्रेणी 
के विदेशियों के सत्कार -का धवन्ध करते हेँ। इनके लिये ये 
टहरने को स्थान देते है और जिन लोगो" को उनकी सेवा 
के लिये नियत करते हैँ उनके छारा उनकी चोकसी रखते है। 
“ अब ये लोग शहर से जाने लगते है तो उनको वे मार्ग में 
अपनी रक्षा के लिये जाते हैं शरीर यदि उनकी सृत्यु हो जाय तो 
उनका भाल असचाव उनके सम्वन्धियाँ के पास भेज देते हैं । यदि 
' वे बीमार पड़े तव भी उनकी सेचा करते हैं और यदि मर जांय तो 
उनको याड़ देते है| तीसरी श्रेणी के प्रबन्धकर्ता इस वात की खोज 
रंखते है कि जन्म और सृत्यु कब ओर केसे हुईं। इस काम को 
केवल वह कर लगाने के लिये ही नहीं करते चरन्‌ इसलिये भी कि जिस 
- में बड़े या छोदे आदमियों की जन्म वा झुत्यु राज्य की ज्ञानकारी 
से बच न जाय | चोथी श्रेणी के प्रवन्ध कर्ता वाखिज्य और व्यापार 
की देख माल करते हैं। वे लोग नाप और वटखरों -की देख भास 
रखते है ओर इसकी जांच रखते हैं कि फसल की पैदावार राज्य 
की जानकारी के बिना बेची न जाय। कोई मलुष्य पक से अधिक 
वस्तु का कस नहीं हक पाता जब तक कि चह दूना कर न दे । 
पांचवों श्रे पबन्धकता दस्तकारी की वस्तुश्रों की देख साल 
करते हैं और उसे लोगो की जानकारी से बेचते हैं। नह" कसतुएँ 


वीजा लक जि था 
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पुरानी वस्तुओं से अलग येची जाती हं। यदि कोई उन्हें मिलाऋर 
बेचे तो उसे दुश्ड दिया जाता है। छुटीं श्रेणी के प्रबन्धकर्ता का 
यह काम है कि पिक्की की चस्तुओं का 'जो मूल्य आये उसका 
दशाश उगादे। 
सेना के पदाधिकारी भी ६ श्रेणी के दोते है. तिन में से प्रत्येक 
भेणी में पाच पाच मनुष्य होते है । 
पदिखी भेणी के पदाधिकारी जगी जद्दाज के सेनापति फी 
सहायता के लिये दोते दं; दूसरी धेणी के उन छुकडों की जो कि 
युद्ध के शस्त्रों को ले जाने के काम में अतते हैं, सिपाहियों के भोजन 
की, पशुओं फे लिये घास फीं, तथा सेना सम्यन्धी अन्य आवश्यक 
घस्तुओं की देख भाल करते हे । तीसरी श्रेंदी फे लोग पर पैद्ल 
सिपाहियों फे प्रयन्ध का सार होता है । चौथी श्रेणी पर घोडे के 
प्रबन्ध फा, पाचवीं श्रेणी पर युद्ध के रथे। का और छुठों श्रेणी पर 
हाथिया का।” नगर और सेना के प्ररन्धक्तोओआ फे अतिरिक्त पक 
तीसरी श्रेणी के पदाधिकारी भो दोते थे जो कि खेती, जल 
सॉंचने और जगल तथा दिदाते में राप्य का सब प्रब॒घ करते थे। 
"कुछ लोग नदिये! की देख भाल करते थे और भूमि को नापते थे 
जैसा कि ईजिप्ट देश मे होता है ओर उन फाटको फी देख भाल _ 
करते ये, जिनके हारा कि मुण्य नहर में से उनकी शाखाओं में 
पानी जाता था जिससे कि सवको वराबर पानी मिले। इन्हीं लोगे 
के जिम्मे शिकारिये। का भी प्रथन्य होता था और उनको योग्यता 
के अनुसार उन्हें पुरस्कार था दरड देने करा उन्हें अधिकार भी 
होता था। थे लोग पर उगादते थे और भूमि से सस्पन्‍प्र रखने 
बाले ध्यापाराी की, जैसे कि लकबी काटने पाले घढ़रे, लोहार और 
खान में काम करनेवालो को देख भाल रखते थे। ये सडक बनयाते 
थे और दस दस स्टेडिया पर दूरी दिखलाने के लिये पत्थर गडयाते 
थे।” ( भेकक्रिएडल का अजुवाद )। _्ड 
शाजाओ फे निज की चाल व्यचदार के पिपय में मेगास्थनीज 
ने जो चर्णन लिखा है यह सम्कृत साहित्य के चर्णन से मिलता है। 
राजा के शरीर की रच्चा का भार दासिये। के ऊपर रहता था। ये 
लोग अपने चाए, भा से मोल ले लिए जाते थे। और रत्तक तथा 
अन्य सिपाही खोग द्वार के बाहर रहते थे। राजा नित्य राजसभा 
करते थे, और पहाँ बिना कार्य्य में रोकाथद डाले दिन भर रदते 
जप । 
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थे। दुसरे अवसरों पर थे महल के बाहर केवल तय जाते थे जब 
कि था तो उन्हें यक्ष करना हो अथवा शिकार को जाना हो। जचु 
वे शिकार को जाते थे तो कणड की कृएड स्थ्रियाँ उनके चोरी और 
होती थीं ओर उनके उपरान्त भाला लिए हुए सिपादी हंते थे ।' 
राजा के साथ जब कि वह हाथी पर बेंठकर शिकार करता था रखा 
में, घोड़ी था हाथिये| पर शस्त्र लिये हुए स्त्रियां होती थीं। कभो 
कसी यह एक कटधरे के भीतर चबूतरे पर बैठकर तीरों से शिकार 
करता था और उस समय शस्त्र लिये हुए दो या तीन सरिवत्रियाँ चतू- 
तरे पर खड़ी रहती थीं। इस पृत्तान्त से विदित होता है कि ऐति- 
हासिक काव्य काल के कुध और पांचाल लोगां की बलवान और 
बीरोचित चाल व्यवहार के स्थान पर दाशनिक काल में कुछे 
विलासधियता और स्त्रीचत चाल व्यवहार ही गई थी। वीरता का 
समय चला गया था श्रीर विलास का समय झा गया था । 
हिन्दुओ' का युद्ध के लिये तैयार होने का वर्णन एरियन इस 
भांति देता है-'पेद्ल सिपाही लोग अपनी ऊंचाई के बराबर घतुप 
घारण करते हैं। इसको वे भूमि पर टेक कर औरे अपने बाएं पैर 
से उसको दूवाकर कमान की डोरी का पौछे की ओर स्ाॉचकर तोर 
छोड़ते हैं। उनकी तीर तीन गज़ से कुछ ही कम लम्बी होंती है 
ओर ढाल, कवच वा उससे भी बढ़कर रक्षा की कोई चीज नहीं 
हैं जोकि हिन्दू धनुष चलाने वाले के निशाने से वच सके | वे अपने 
बाएं हाथ में बेल के चमड़े की ढाल लिये रहते हैँ जो कि घारण 
करनेयाले मनुष्य के इतनी चोड़ी नहीं रहती परन्तु उनके बरावर 
लम्बी रहती है। कोई कई सिपाही धनुष के बदले में भाला लिये 
रहते हैं ओर थे एक तलवार भी लिये रहते हैं जिसकी धार चोड़ी 
रहती हे, परन्तु वह तीन हाथ से अधिक लम्बी नहीं रहती ओर जब 
वे युद्ध करन लगते हैं तो अपनी रक्ता के लिये इस तलवार को 
दोनों हाथों से चलांते हैं। घोड़सवारों के पास दो भाले होते हैं 
जोकि सौनिया की भांति होते हैं, ओर उनकी दाल पैदल सिपा- 
हिये से छोटी होती है। क्योंकि थे लोग घोड़ों पर ज़ीन नही कसते 
और न चे यूनानियों वा केल्ट लोगो की भांति लुगाम लगाते हैं; 
परन्तु वे घोड़ी के मुंह के चारो ओर बैल के चमड़े को बांध देते 
हैं जिसके नीचे एक नोकीला लोहे वा पीतेल का कांटा लगाते हैं, 
परन्तु चद बहुत तीखा नहीं होता। यदि कोई आदमी अमोर 
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होता है तो यह हाथी दात का काटा लगाता है।” ( मेकक्रिएडल 
का अनुवाद । 
हिन्दुओ में युद्ध के नियम ससार फी दूसरी जाठिये को 
अपेक्षा अधिक जछे थे । “आर्य ज्ञोगन्‍्डन लोगो फो नहीं मारते 
थे जोकि अपना शस्त्र रख देते थेघा जो लोग वाल खोलकर घा 
हाथ जोड कर दया की भार्थना करते ये अथवा जो लोग भाग जाते 
थे।” (आपसतम्व २, ५, १०, ९१) जो लोग भयभीत है। अथवा नशे 
में हो, पागल दे। चा आपे से बाहर हों अथवा जिन लोगी फे पास 
शस्त्र न हे! उनसे तथा स्त्रियों, वश्चो,बुड्ठी और माहणों से युद्ध न करना 
आाहिये [” (बौदधाएयन १, १०, १८, ११) “मृत सिपाहिये। की स्थिये 
का निर्वाह करना चाहिए।” (बशिए्ट १६, २०) और भेगास्थनीच 
भी हिन्दुओं के युद्ध के अच्छे नियम होने की साक्षी देता है। 
“क्योंकि जहां अन्य जातिया युद्ध में भूमि को उज्जाड फए ऊसर 
की भाति कर डाजती है इसके विदद्ध हिन्दू लोग किसाने को पद 
पवित्र ओर झमग जाति समभते दं। और जमीन जोतने योने घाले 
यदि उनके निफद दी युद्ध हो रहा हो तो थे किसी भय में नहीं 
रहते, फ्याकि दोने दल के लडने घाले युद्ध में केयल एक दूसरे को 
मारते है परन्तु ेती फरने चालो से कुछ भी जेडछाड नहीं करते । 
इसके अतिरिक्त घे न ततो अपने शत्रु की भूमि में आग लगाते हैं ओर 
न यहां पेडो को काट गिराते है । 
मेगए्थनीज कहता है कि हिन्दू जातिया गिनती में सब प्यकसी 

अठारह थीं। भारतवर्ष के उत्तर में और हिमालय के उस पार के 
देश में "वे सीदियन लोग रद्दते थे जोकि सकई कहलाते ये।” यद्ट 
उस प्रवल जाति का सल्लेंप में पर्णुण है जो कि हिमालय पर्यंत की 
उत्तरी दाल पर काले बादला को भाति ईसा के पदिले चौथी 
शठाप्दी में रहती थी आर जो कुछ शताष्दी में परिचम में सार्तथर्ष 
पर प्रबल आंधी की भाति आपडी और जिसने हिन्दू राज्य को 
छ्विन्न भिन्‍न कर शाला । हे 

_ भारतघर्ष के शान्त और न्याय के अचुसार रहनेवाले लोगो का 

मेशाब्यमोज्ञ जो वर्णन करता है उसे भत्यक हिन्दू घमणड से पढ़ 

सकता हैं। । ये बड़े खुल से रहने हैं और बड़े सीधे सादें और कम 

खर्च दोते है । थे यों को छोड़कर और कमी शराद नहीं पीने । 

बसजी शराब को के बदले चावल से पनाई जाती है और उनका 
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मुख्य आहार चावल ही होता है । उनका सीधापन और उनकी 
घतिशा इसी से समझ लीजिए कि बे बहुत ही कम न्यायाधीश के 
पएस जाते हैं | गिरवी रखने वा अमानत के विषय में उनका कभी 
कोई दावा नहीं होता और .न उनको मोहर या गवाहो' की आव- 
शयकता होती है। वे अम्ानत रखदेते हैं और एक दूसरे पर विश्वास 
रखते हैं। वे अपने गृह ओर संपत्ति को बडुधा अ्ररक्तित छोड़ देते 
हैं। इन बातों से उनका घोर स्वभाव विद्त होता है। वे सत्यता 
ओर धर्म को समान आदर की दृष्टि से देखते हैं। इसी लिये वे 
बृद्धो' को यदि उनमे विशेष चुद्धि न हो तो, कोई विशेष अधिकार 
नहीं देते ।? इसके अ्रतिरिक्त मेगास्थिनीज़ कहता है कि हिन्दू लोग 
विदेशियों की भी गुलाम नहीं बनाते, स्वदेशियो को तो भल्ता वे 
क्यो बनाने लगे | उनमें चोरी बिरलेही कभी होती थी । 
उनमें न्याय ' जवानी होता था और वे लिखना नहीं जानते थे [- 
नियार्कस से हमलोगो' को विद्ति द्ोता है कि भारतवर्ष में दार्श- 
निक काल में लोग लिखना जानते थे | श्रतणव मेगास्थिनोज़ के 
चर्णन से केवल यह समभा जाना चाहिए कि लिखने का म्चार 
कम हागा अर्थात्‌ पाठशालाओं में बालकों को शिक्षा ज़बानी ही 
दी जाती थी और ज़बानी ही वे अपना घर्म्म पाठ कंठाग्र करते थे 
और न्यायालयो' में भी विद्वान न्यायाधीश लोग धघर्म्मंसज को 
कंठस्थ रख कर उनके अनुसार न्याय करते थे । ह 
 छरियन ने नियाकस का एक वाक्य उद्धुत किया है और वह 
कहता है कि भारतवासी “नीचे रूई का एक बख्र पहिनते हैं जो 
घुटने के नीचे आधी दूर तक रहता है और उसके ऊपर पक 
दुसरा वस्त्र पह्दिनते हैं जिसे कुछ तो वे कंधों पर रखते हैं और कुछ 
अपने सिर के चारो' ओर लपेद लेते हैं। ... .., वे सफेद चमड़े 
के जूते पहिनते हैं और ये वहुत ही अच्छे बने हुए होते हैं ।-उनके - 
तन्ले चित्र विचित्र के तथा बड़े मोटे होते हैँ”। और भारतवर्ष 
के अधिकांश लोग अन्न खा कर रहते हैं और भूमि जोतते बोते 
हैं परन्तु इनमें पहाड़ी लोग सम्मिलित नहीं है जोकि शिकारी 
» जन्तुओं के मांस खाते हैं | हमारा सच्चा हाल वतलानेवाला मेगा- 
स्थिनीज प्राचीन भारतवर्ष की खेती का भी वृत्तान्त लिखता है- 
जोकि आायः आजकल की खेती की रीति से मिलता है। मेगा स्थि- 
नीज़ ने जड़े की बृष्टि को लगातार दृष्टि समक क रलिखा है कि वर्ष - 
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में दो बार वृष्टि होती थी । वह कदता है कि यहा "बहुत से चडे 
बड़े उपजाऊ और छुद्यावने मेदान थे और सब में घहुत सी नदिया 
बहती थीं। भूमि का अधिक भाग सिंचाई में था और इस काय्ण 
बर्ष में दो फसल होती थी | उसके साथ दी उसमे सब भाति फे 
पशु, खेत के चोपाए ओर भिन्न भिन्न बल ओर आऊकार की थिडिया 
बहुतायत से दोती थीं। इसफे अतिरिक्त चहा घडे बड़े द्ाथी भी 
अधिक होते थे अनाज के अतिरिक्त भाप्तवर्प मे घाजरा 
भी बहुतायत से होता हैं और वह नदियो के अधिक होने फे कारण 
भच्छी तरद सोचा जाता है। बद्दा कई प्रफांए फी दाल और गेह 
और “वासपोरम" तथा जाने के लिये दूसरे. यहुत से पेड होते ह॑ 
जिनमें से बहुतेरे श्राप से जाम ऊगते हूँ। इसफे सिवाय इस भूमि 
में जानवरों के खाने योग्य बहुत प्रकार पी चीजें होती छू जिनका 
घ्योरा लिखना कठिन हे | कहा जातो है कि भारतपर्ष में अकाल 
फभी नहीं आया और फ्भी खाने की चीज़ों की महंगी नहीं हुई। 
इसफा फारण यह है कि धर्ष में दो बार बृष्टि होती है,-अर्थात एकऋ 
तो जाड़े में गेह बोने फे समय जेसा कि अन्य देशों में दोता हे, और 
इूसरे गर्मी मे जब कि घायल “ बासुपोर्म ” , बाज़रा ओर तिल 
योने का ठीक समय है-भारतयप के लोग भाय सदा ही 
बर्ष मे दो फसल काटते दे और यदि पक फसल कुछ पराप भी हो 
जाय तो उन को सदा निग्धय रहता है कि दुसरी फम्ल अच्छी 
होगी। इसके सिराय आपसे होनेयाले घृछतो के फल ओर स्पाने 
योग्य कन्द जो कि नम जगद्दो में भिन्न मिन्‍न्‌ मिठास फे होते हैं, 
मनुष्यों के खान के जिये बहुतायन से हेँ७ 
आज फ्ल किसी हिन्दू के लिये यह असम्मच दे कि चद दो 
हजार बर्ष पहिले की हिन्दुओ फे समय फी भारतवर्ष की इस भाग्य 
घती दशा का बृसान्‍्त जो कि इस बुद्धिमान और योग्य विदेशी ने 
पक्तपात रहित हो फर लिखा है, पिना घमणएड के न॒ पढ़े । सुन्दर 
गांधों में परिथ्रमों भर शास्त खेनी करनेवाले रहने थे ओर ये 
पिक्तृष् ऊपज्ञाऊ खेतो को सावधानी और परिश्रम फे साथ जोतते 
योते और सोचते थे। और नगर के शिरपकार बडी दी उत्तमता के 
साथ भाति भाति की घस्तुए बनाते थे | यह विचारना असस्मय है 
कि ये लव फल राज्य को सावधानी और सुप्रवन्ध के शिना ही, 
जान झीर माल की उत्तम रा के यिना और उचित और उत्तम 
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कानून की सहायता के बिना हो गए दो 4 और जब कभी राजा लोगों 
में परस्पर युद्ध भी होता था ओर लड़ाके ज़त्री सर्दार लोग 
रण्ूमि में होते थे उस समय भी भारतवर्ष भें एक्त एसी दयालु 
रीति प्रचलित थी जिसने कि युद्ध की भयामकता को कम कर दिया 
था ओर शान्त गाँव के रहनेवालो' और परिश्रमी खेती करनेवालों 
को उपद्रव ओर विपन्नि से रक्तित रक्सा था यह रीति आ्राचीन 
समय में और कहीं प्रचलित नहीं थी । 
भारतवर्ष की उत्तम शिल्प की घस्तुप्ट ईसा के बहुत पहिले 
फिनीशिया के व्यापारियों और पश्चिमी एशिया तथा ईजिपृ के 
 बाज़ार्से में परिचित थीं | मेंगास्थिनीज़ कहता हे कि भारतवासी 
“शिल्प में बड़े चतुर थे जैसा कि स्वच्छ चायु में रहनेवाले और 
बहुत ही उत्तम जल पीने चाले लोगो' से आशा की ज्ञा सकती है” । 
भूमि के भी / नीचे सब्र प्रकार की धातुओं की वहुत सी स्वाने थीं 
क्योंकि उस में बहुत सा सोना ओर चॉदी, ताँबा ओर लोहा और 
टीन तथा अन्य धघालुएं भी होती दँ-जोकि काम की चीज और 
गहने तथा युद्ध के दरये हथियार और हर तरह के श्रौज़ार बनाने 
के काम में आतो थों। ग हनो' और आभूदर्णों के विषय में मेंगस्थि- 
नीज कहता है कि “ उनकी सीधो सादी चाल पर ध्यान देते डुए 
उनको आभूषण और गहने बहुत प्रिय हैं । उनके कपड़ों में सुनहला 
काम होता है और उन में रत्न जड़े रहते हैं श्र वे सर्वोत्तम मल 
मल के फूलदार काम के कपड़े भी पहिनते हैँ। उनके पीछे नौकर 
लोग उन्हें छाता लगा कर चलते हैं, क्योंकि थे सुन्द्रता पर बहुत 
ही अधिक ध्यान रखते हैं शोर अपनी सुन्द्रता बढ़ाने के लिये सब 
प्रकार के उपाय करते हैं। ” हे हे 
परन्तु स्ट्रेचो ने जिस धूमधाम की यात्रा का चर्णन किया है 
“बह बड़ा मनोएज्ञक है और ऐसी धूमधाम मेगास्थिनीज ने भी 
पाटलीपुत्र की गलियो' मे अवश्य देखी होगी । है 
हि “त्योहारों में उनके जो यात्राप्खंग निकलते हैं उन मे सोने और 
चाँदी के आभूषणों से सल्जित वहुत से हाथियों की कतार होती है, 
बहुत सी गाड़ियां होती हैँ जिन मे चार चार घोड़े वा कई जोड़ी बैल 
ज्ञते रहते हैं। उस के उपरान्त पूरी पौशाक में बहुत से नोकर चाकर 
रदते हूँ जिनके हाथ मे सोने के वतन, बड़े बड़े वर्तत और करटोरे 
.. भैज़, तामजान ताँबे के पीने के प्याले और वतन जिन में से बहुतो 
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मे पन्‍ने, फीरोज, लाल इत्यादि रत्न जडे रहते है,सोनहले कामदार 
बख, जगली जानवर यथा भंसे, चीते, और पालब्‌ शेर और अनेक 
प्रकार के परवाले और मधुर गीत गानेवाले पत्ती रहते दे ?। 
(पान सादेव का स्ट्रोयो फा अनुवाद ३ पृष्ठ ९१७ ) 


अध्याय ४ 


कानून | 
ससार के प्राचीन इतिहास में कहीं भी विज्ञयय षरनेघालों और 
पराजित लोगों में श्रथवा पुजेरियों ओर साखारी ममुथों में बराबरी 
के कानून नहीं रदे ६। प्राचीन समय मे भ्रीक और द्ेलोट लोगों 
के लिये, पेट्रीशियन और प्लिविश्रन लोगो के लिये, जमौदारों और , 
काशतऊारों फे लिये, पुजेरियों और ससारी लोगों फे लिये, अप्रेर्जा - 
और दयशियों फे लिये, था अग्नेजों ओर अमेरिका फे लाल मदुप्या के 
लिये, एक ही फानून नहीं थे। ओर ससार फे अन्य देशों की नाई 
भारतवर्प में भी भिन्न भिन्न भेणी फे लोगों फे लिये भिन्न मिप्त फानून 
थे। ब्राह्मण के लिये एक फानून था, शूढठों फे लिये दूसरा । ब्राह्मणों 
से अयुचित उदारता के साथ वर्ताय किया जाता था और श्री के 
साथ बहुत अधिक निर्दयता और फडाई के साथ | यदि कोई ब्राह्मण 
सपति में लिखे हुए धार था पाथ महापातको में से कोई पाप करे 
अर्थात्‌ यदि चह किसी आह्मण फो मारडाले, अपने शुरू पी खरी से 
व्यभिचार करे, किसी घाह्ण का ट्ब्य घुरापे था शरात्र पौये तो 
राजा उसके ललाद फो गरम लोदे से दुगवा कर उसे अपने देश से 
निताल देता था । यदि कोई नीच जाति का मनुष्य किसी नाह्यण 
को मारडले तो उसे फासी दी जाती थी और उसकी सम्पस्ति " 
छीन लो जाती थी। चदि,फोई भनुप्य अपने बरायर की जाति वा 
आपने से नीच जाति के मनुष्य को मारडालेतों उसको उपयुक्त दृरड 
ढिया जाता था ( बौद्धायन १, १२०, १८, ९६) ८ 
_ व्यमिचार भारतयपे में सदा से केवल दोष दी नहीं बरन, एक 
घोर पाप समझा जाता है। परन्तु उसके लिये भी जो दण्ड दिया 
जाता था घद दोषी की जाति के झनुसार दिया जाता था। यदि 
कोई आहाण, क्षत्री था चैश्य क्सी शद् खो के साथ व्यमिचार फरे 
तो घह देश से निकाल दिया ज्ञाता था परन्तु यदि कोई अऋट 





३9 ] दाशनिक काल [करे 





इसी प्रकार शिव्पकारों के विषय सें मेंगास्थिनीज़ कहता हैं कि 
जो मनष्य किसी शिव्पकार की आंख फोड़ डाले या हाथ काट 
डाले उसे प्राण दराड होता थां। जो मनुष्य आत्महत्या करना 
चाहता था उसके लिये एक कठोर प्रायश्वित नियत था आर आत्म: 
हत्या करनेवाले के सम्बन्धियों के लिये उसकी अंसयेशिक्रिया करना 
वर्जित था ( वशिष्ट २९, १४, इत्यादि ) 

दो हजार वर्श पूर्व हिन्दुओं का दराडक्रम इस प्रकार का था। अब 
हम दीवानी कानून के पेचीले विपय का वर्णन करंगे जोकि सुगमता 
से पांच भागों में बांदा जा सकता हैँ अर्थात (१) खेती ओर चराई 
के कानून (२) सम्पत्ति के कानुन (३) अधिक व्याज खाने के कानून 
(४) उत्तराधिकारी होने के अत्यन्त आवश्यक कानन और (५) 
बटवारे के कानून । हम खेती और चराई के नियमों से आरम्भ करते हैं। 

(१) “यदि कोई मजुष्य किसी भूमि का ठीका ले और उसमें 
यत्त न करे शरीर उसके कारण भूमि में अन्न न उपजै तो ' यदि वह 
मनुष्य अमीर हो तो, उससे उतने अन्त को म्‌ लिया जायगा 
जो उस सेमि में उपज सकता था। 

(२) “खेती के काम में जो नोकर रकखा जाय वह यदि अपना 
क्राम छोड़ दे तो उसे कोड़े लगाए जांयगे । 

(३) “यही दण्ड डस चरवाहे कों द्विया जायगा जो, अपना 
काम छोड़ देगा । 

४) “और जिन पशुओं की रखवारी उसके सपुर्द होगी वे ले 


लिए जांयगे। 
(५) “यदि पश्चु अपना तबेला छोड़ कर +.सी का अन्न खाजाय 


तो अन्न का मालिक उन्हें हाते में चन्द्‌ रख कर दुर्वल कर _सकता 
है परन्तु इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता-। हे 

(६) “यदि कोई चरवाहा जिसने अपने जिसमें कुछ पशुओं को 
सख्िया हो उन पशुओ को नए हो जाने वा खो जाने दे तो उसे 

“ पशुओ' के स्वामी को उनके पलटे दसरे पशु देने. पड़ेंगे । 

(७) “यदि ( राजा का वनरखा ) ऐसे पशुओं को देखे कि. जो 
असावधानी से जंगल में चले गए हो तो वह उन्हें गांव में लाकर 
उनके स्वामियो को दे देगा । (आपस्तस्व २, ११, र८ ) 

., फिर गौतम ऋहते हैं 
(१६) “ यदि पशु कुछ द्वानि करे तो उनका दोष उनके माल्रिक 
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पर होता है। ' 

(२० ) “ परन्तु यदि उन पशुओं के साथ फोई चरघारटा हो तो 
बही उसका उत्तरदाता होगा | 

(२१) " यदि,किसी खडक के निकट पिता घिरे हुए खेत में 
यह द्वानि हो तो उसका उत्तरदाता चरधाहा ओर उस खेंत 'का 
स्वामी दोनों हो होंगे " । ( गौतम १२) 

आज़ कल फी भांति उस समय भी बिना घिरे हुए खेत पशुश्रों 
को चराने और लकटडी काटने के लिये साधारणत काम में आते थे। 

"यदि खेत घिए न हो तोचद उनमें से गऊ के लिये घास,अ्रपनी 
अश्नि जलाने के लिये लकडी, तथा पेड और लताओं के फूल शीर 
फल ले सकता है, ( गौतम १२, र८ ) 

घसिष्ठ मार्ग फे हईा और अचल सम्पत्ति फेविपय के भागड्डों में 
आपश्यक गयाही फे लिये डचित नियम दते हैं । 

(१०) " सप्त्ति में सम्पत्ति के अधिकार के लिये तीन प्रकार के 
प्रमाण लिखे इ॑ अर्थात्‌ दस्तायेज गवाही ओर फबूजा । इन प्रमाणों 
से कोई मन्ञुप्य उस सम्पत्ति को फिर से पा सकता है जो फि पदिले 
उसके अधिकार में रददी हो । 

५ जिन खेतों में मार्ग का हक्क होते हे उसमें सडक फे लिये 
आवश्यक जगह और इसी प्रकार गाडी घूमने फे लिये जगह भी 
छोड देनी चाहिए्ए । 

(६०)० नए बने हुए मकानों और इसी प्रकार की अन्य इमारतों 
के निकट तोन फुट चौडा रास्ता होना चाहिएए। 

(१३) " किसी घर वा सेत फे विषय फे ऋगड़े मे पडोसियों फी 
साक्ती पर घिश्वास करना चाहिए । 

(१४) यदि पडोंसियों कौ गयाद्दी एक दूसरे के वियद्ध दो तो 
कागज पन्न को प्रमाण मानना चाहिए | 

( १५ ) "यदि घागज पत्र झगड़े के हो तो गाव पा नगर के घृद्ध 
लोगों ओर शिटपकार्स का व्यापारियों की पचायतों कौ सम्मति पर 
भरोभा करना चाहिए । ( बसिष्ठ १६ ) 

* और अब हम सम्पत्ति क कानून के दिपय में लिखेंगे | सम्पत्ति 
नीचे लिखे अजुसार आंठ प्रल्‍र की कही गई है ५ 

(१६) “ अब से इसको मी उद्ध,त फरते हैं. (पिता से मिली हुई - 

सम्पत्ति, मोल ली हुई पस्तु, गिरो की सम्पत्ति, घह सम्पत्ति जो 
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विवाह के उपरान्त खी को अपने पति के घराने से मिलती है, दान 
की सम्पत्ति जो सम्पत्ति यश करने के लिये मिली दो, पुनर्सम्मिलित 
साभोदारों की क्षम्पत्ति और आठवें मजदू री 

(१७) “इन आठों प्रकार की सम्पत्तियों में से किछ्ठी को भी यदि 
कोई दसरा मनप्य लगातार १० वर्षों तक भोंगे तो उसका मालिक 
फिर उसे नहीं पासकता । 


(१८) “दुसरे दल के लोग भी निम्द्र लिखित वाका उद्धत करते 

'गिर्सो की वस्तु, सीमा, नावालिश की सम्पक्ति, (खुली हुई) 

धरोहर, मोहर को हुई धरोहर, ख््री, राजा की सम्पत्ति, आऑनत्रीय का 
घन, यह सब दसरो से भोगे जाने पर भी उनका नहों हो जाता। 

( १६ ) "जिस सम्पत्ति को उसका मालिक ब्रिलकुल द्ोड़ दे 
बंद राजा की होतो है ( चसिष्ट १६ ) हि 

शीतम भी इसी प्रकार,का नियम लिखते हैं;-- 

(३७) “जो मनुष्य न तों पागल हो और न नाबालिग, उसकी 
सम्पत्ति यदि उसके खामने दूसरा कोई मनुष्य भोगे तो चद्द सम्पत्ति 
भोग करनेवाले की हो जाती हैँ । 

( ६८ ) “परन्तु यदि वह ,अ्रोवियों सन्‍्यासियों वा राज्यकर्मचा- 
रियो से भागी जाथ तो ऐसा नहीं होता । 

(३६) " पशु, सुमि, ओर र््रियों के दूसरों के अधिकार में रहने 
से भी उन पर उनके मालिक का स्वत्व छूट नहीं जाताए(गौतम?१२) 

उपरोक्त बाकयों में स्रियों से दाखियों का अर्थ है। नावालिगों 
ओर विधवाओं इत्यादि के विपय में यह नियम है कि राजा उनकी 
सम्पत्ति का प्रवन्ध करे ओर नाबालिग के बालिग होने पर उसकी 
सम्पत्ति उसे द्वेदे (वसिष्ठ १६, ८, & ) 

अब हम भाप्तव्ष के प्राचीन समय के अधिक व्याज के कानून 
को लिखेंगे | हमारे पाठकों में से बहुत से लोग इस वात को स्वी 
कार करेंगे कि वे उस कानून से बुरे नहीं थे -जो कि केवल कुछ 
शताब्दी पहिले यूरप में प्रचलित थे । " रुपए उधार देनेबाले के 
लिये व्याज का दर वसिष्ट के बाक्यों में सुनिए, | बीस (कार्पापण) 
के लिये प्रतिमास पांच माशा लियाजा सकता है, और इससे नियम 
नहीं टूटतए” ( वखिष्ठ २, ५१ ) ; 

इसी भकार गौतम कहते हैं,( १२, १६ )-- 
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/ ओ रूपया उचघार दिया जाय उसका उंचित व्याज बीस ( का 

, शंपण ) के लिये अति मास पाँच माशा है। ५, # 
भाष्कार दरदत्त कार्पापण का ब्याज चीख माशा कद्दते एं/जिस 

से कि घ्यार्ज के दर प्रति माल सवा रुपये सैकडे वा पति वर्ष पद 
रुपये सैकडे द्ोता है। ऋृष्ण पडित यद ठोक कद्दता है कि यह ब्याज 
उस द्ृव्य के लिये है जो पस्तु गौर रप कर दिया ज्ञाय | मु विशे 
घठ। कद्दठा है. (८,११४०) कि यद ष्याज्ञ वसिछ्ठ का नियत किया हुआ 
है। गौतम कदता दे कि जब मूल द्वव्य प्याज मिला कर दूना दो 
जाय तो उसके उपरान्त व्याज नहीं लगता ओर /मिरों रक्सी हुई 
बस्तु का यद्दि भोग किया जाता द्वो तो उस रुपए का जिंलकुल प्याज 


नहीं लगता। (१९,३१५ और ३२) ,- , न्‍ 


दूरी वस्तुए पहुत अधिक ध्याज़ पर सी दो जा सफ्ती ई, 
पर उसी श्रवस्था में जब कि उसके पल्टे में कोई थस्तु गिरोन 
रक्‍लोगईदोी।  - 


3(४७) 'खोना जितना उधार दिया जाय उसफा दूना लिया जा 
खकता है भौर भन्‍न तिगुना लिया जा सकता है।.7 

(४५)रुणदिए प्रस्तुओ, के लिये भी अन्न का नियम फह्दा गया है। 

(७६)" और फूल, फद्‌, और फल के लिये भी । 

(४७) ४ जो घस्तु्् तील कर बिकती हें. उनको उधार दे फर 
उनका अठगुना ले सकते हू। + + 

इसी प्रकार गौतम कहते हैं-- 
',. "पशु, आत घस्तुए, ऊन, फेत की पैदावार ओर बोभा ढोनेवाले 
पशुओं को उधार दे कर उनके पचगुने सूस्य से अधिक नहीं 
लिया जा सकता। ( भौत्तम १९, ३६ ) 

इस प्रदार घस्तु गिरो ससख्त्र कर द्रब्य उधार देने फे अतिरितत 
अन्य वस्तु ओर पैदायार,उनके पलटे में बिना कोई चस्तु गिरों रवसे 
हुए, वे अधिक सूद पर उधार दिए जाते ये।। द्रव्य की अवस्था मे 
ब्याज फेपल पन्‍्द्रद रुपए सेकड़े घार्पिक था ओर चद्द मूल घन से 
फेयल दूना हो,सकता था, परन्तु श्रन्य अयस्थाओं में पद छगुना 
था आठगुना सक दो सकता था| 

मौतम छु मिन्न भिन्न धकार के व्याज लिखता है अर्थात्‌ ब्याज 
बर व्याज,लम्रय समय पर दिए जानेवांला ध्याज,वस्धेश किया हुआ 
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. व्याज, शारीरक ब्याज, दैनिक - ब्याज ओर भोगबन्धक ब्याज (१२, 


३७० और ३५ ) | चद कहता'किं सतत पुरुष के उत्तराधिकारी को 
डसका देना चुकाना चाहिए परन्तु किसी जमानत का द्वव्य,व्यापार 
सस्वन्धी ऋण, दुलहिन के माता पिता का द्रव्य, अधर्म के लिये ऋण 
और दण्ड का द्रव्य मृतक के लड़कों को नहीं देना पड़ेगा । (१४, ४० 
और ४९)। श्र हो 


ओऔर अब हम दीवानी कानून की सब से श्रायश्यक बात अर्थात्‌ 
उत्तराधिकारी होने के कानून का उल्लेख करेगे। 

प्राचीन: हिन्दू लोग पुत्र -सन्‍्तान की होना धम्मे की बात सर्म- 
भते थे ओर इसे कारण अपना पुत्र न होने पर प्राचीन समय में 
और प्रकार के पुत्र माने जाते थे | * 


निम्नलिखित वाक्यों में गोतम ने भिन्न॑ सिशन्न अकार के उन पुत्रों 
का वर्णन किया है जिन्हें कि वह उत्तराधिकारी समझता था और 
ऐसी का जिन्हें उत्तराधिकारी नहीं वरन्‌ केवल बंशज सभमभता था- 

(३२) “अपना पुत्र ( औरस ), अपनी स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र 
(क्षेत्रज ), गोद लिया हुआ पुत्र (दत्तक) माना हुआ पुत्र ( कत्रिप ) 
शु्त रीति से उत्पन्न हुआ पुत्र (मू्चज ) और त्यागा हुआ पत्न८ 
( अपविद्ध ), सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है 

(३३) “अधिवांद्ििता बालिका का पुत्र (कानीन), गर्भवती दुलहिन 
का पुत्र ( सहोध ), दो बेर विवाहिता स्त्री का पुत्र ( पोनभंव ) 
नियुक्त कन्या का पुत्र (पुञत्रिका पुन्न) स्वयं दिया हुआ पत्र (स्वयं दत्त), 
और मोल लिया दुआ पुत्र (क्ौत) अपने वंश का होता है |” ( र८ 


हे बौद्धायन ओर चसिष्ठ गोतम केः बहुत पीछे हुए ओर डइनकी 


: सम्मतियां गौतम से तथा एक दूसरे से कुछ बातो में मिश्न हैं. 


(१४) “जिस पुत्र को पति अपनी जाति की विवाहिता स्त्री से 

पन्न करे वह अपना निज का पृत्र होती है ( औरस ), 

(१५) “पुत्री को नियुक्त करने के पीछे उस से जो पुत्र उत्पन्न 
दो.वद्द नियुक्त पुत्री का पत्र ( पुजीकापत्र ) दवोता है। 

(१७)“किसी मस्त मजुष्य, किसी हिजड़े, वा किसी रोगी मनब्य 
की स्त्री से यदि कोई दूसरा मनुष्य अनुमति ले कर पत्र उत्पन्न फरे 
तो बह र्तरो से उत्पन्न हुआ पुत्र ( ज्षेत्रज ) कहलाता है। ' 

०) “गोद लियाहुआ पुत्र ( दत्तक ) चह कहँलाता है जिसे 
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कोई मनुष्य उस के माता पिता घर उनमें से किसी प्यक से ले कर 
अपने पत्र के स्थान पर रखते । 

_ (२१) "बह बनाया हुआ पुत्र (कृत्रिम) कदलाता है जिसे 
कोई भनुष्य केषल ( उस पुत्र को) सम्मति से अपना पुत्र बनावे 
और बह उसी फी जाति का दो। 

(२२) “गुप्त रीति से उत्पन्य इुआ पुत्र (गूधज) धद कददलाता है 
जो घर में गुप्त रौति से उत्पन्न दो और उसका उत्पन्त होना पीछे _ 
सेविदितहीो। 7 - 

(२३) "व्यायया इुआ पुत्र ( अपविद ) यबद कदलाता है जिसे 
उस के पिता था माता ने था उन में से किसी पक ने त्याग दिया 
हो और उसे कोई अपने पुत्र की भांति रख ले | 

(२४) “यदि फोर मनुष्य किसी अविवाहिता कन्या फे साथ 
(उसके पिता वा माता की) आहा फे-षिना रहे तो ऐसी कन्या से 
उत्पन्न हुआ पुत्र अषिवादिता कन्या का पुत्र (कानीन) कहलाता है। 

(२५) "यदि कोई जान कर था दिना जाने किसी गर्भवती 
दुलछ्दिन से विधाद्द करे तो उससे उत्पन्न हुआ पुत्र दुलद्िन फे 
साथ लिया हुआ ( सद्दोध ) कद्दलाता है। 

(२६) "मोल लिया दुआ पुत्र (क्रीत) वह कददलाता दै जिसे कोई 
मनुष्य उसके पित माता घा उन में से किसी एक से मोल ले कर 
अपने पुत्र की भाति रक्खे। 

(२७) ' स्री के दूसरे विधाह का पुत्र ( पौनर्भव ) वह कददलाता 
है जो किसो र्री के दूसरे विचाद से अर्थात जिस स्रीने अयोग्य 
पुरुष को छोड कर दुसरे पुरुष से विधाद कर लिया दो उससे 
उत्पन्न दशा हो | 

(२५८) “स्पय दिया छुआ पुत्र (रुवयवत्त) धह फदलाता है जिसे 
उसके भाता पिता ने त्याग दिया दो और घद किसी दूसरे के 

यहा अपने को स्वय दे दे । 

/ (२४) “बह जो प्रथम द्विज जाति फे। मनुष्य ओर किसी श॒द्व॒ 

जाति की र््री से उत्पन्न हो निषाद कहलाता है । 

(३०) 'ज्ञो एक ही माता पिता से कामासक्त होने केकारश 
उत्पन्न हो घद पासंद कददलाता है. ” ( बौद्धायन २, २, ३,)। 

उसके उपरात यौदायन कुछ घाकयो को उद्धुत करते है जिस 
से विदित दोता है कि उपरोक्त चौदद प्रकार के पुत्रों में से 
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प्रथम साते धरकार के पुत्र अर्थात्‌ औरस, पुजिकापुत्र, क्षेत्रष, 
दसक, कृत्रिम, यूधज, और अपविद्ध उत्तराधिकारी हो सकते थे 
उनके आग़ें के छ प्रकार के पत्र अथत्त्‌ कानीन, सहाोँध, करीत 
पौनर्भव, स्वयं दत्त और निषाद चैंशअ समझे जाते थे। पासत्र वंशज 
भी नहीं समझा जाता था । 

गीतम की नाई चसिष्ठ धारह प्रकार के पुत्र लिखते हैं | 

(१५) "प्राचीन लोग ने केवल बारह प्रकार के पुत्र माने हैं । 

) 'पदहिला पत्र स्वयं पति ठारा उसकी विवाहिता झ्मी से 

होता है ( श्रीरस ) 

(१४) “इसरा पुत्र चद है जो उस ख्री घा विधवा से उत्पन्न 
किया जोय जिसे ओऔरस पत्र न होने के कारण पुत्र उत्पन्न करने का 
अधिकार प्राप्त हा ( छेत्रज )। 


(१५) “तीखरा पत्र नियत की हुई पश्री ( पत्रिका पुत्र ) हैं । 
(१६) “वेदों में यह कंदा है कि 'वह कन्या जिसको कोई भाई 
नेहो ( अपने वंश के ) पुरुष पूंजी में आ जाती है; और इस 
प्रकार घद उनके लेडके फे समान हो जांती है # ! 
१७) “इसके सम्यन्ध में एक वाक्य हैं ( जिसे पिता अपनी 
पुत्री की नियत करते समय कहता है ) में तुके एक बिना भाई 


- की कन्या आभूषणो से सल्जित देती इूं। उससे जो पुत्र दो बद मेरा 


पुत्र होगा । 
(१८) “चौथा विधवा के पुनर्विवाह का पत्र (पौनभंव) द्वोता है । 


(१७) “ पुनविवाहिता ख्री ( पुनभे ) बहू कंदलाती है जोकि 





- # “चवसिष्ठ यहाँ पर नियुक्त कन्या को जो पत्र कहताहै यह 
अद्भुत बात कंदाचित्‌ उस रीति से विदित होंगी जोकि अब तक भी 
काश्मीर में पाई नाती है यद्याये उस का प्रचार अब बहुत कम है तथावि 
वह है। उस रीति के अनुसार बिना भाई की कन्या का पुरुष का नाम 
रक्ख़ा जाता है | भौर इस प्रकार की एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन 
राजतरांगेणी में दिया है | उसमें छिखा है कि गोड़ की राजकुमारी और - 
जयापीड़ राजा को स्री कल्याणदंवी को.उसफे पिता कस्याणंमलल कह 


__ करे पुकारते थे?-... डाक्टर बुहृल्वर | 


् 
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अपनी वाल्याबस्था के पति को छोड'कर और दूसरी के साथ 
रह कर, फिर अपने घश भें आये ४३2०) 

(२०) " और वह पुनर्विवाहिता कदलाती दे जो नपुसक, जाति 
से निकाले शृए, घी पागंख पति को छोड कर श्रथवा पति फी 'रूत्यु 
के उपरान्त दूंसरा| पति करे%#। 

(२१) “पाचवा अविवाहिंता कन्या का पुत्र (कानीन) होता है। 

(२४) बह पुत्र जो घर में गुप्त रीति से, उत्पन्न दो छुठा 
( मूघज) दे 

(२५) "लोग कदते'ह कि ये छुओ उत्तराधिकारि ओर ;पशर्स हैँ 
जो कि बड़ी आपत्तियाँ से रक्ता करनेवाले हूँ 
(२६) "अग्र उन पुत्रों में जो कि उत्तराधिकारी नहीं हैं परन्तु 
बशज है पद्दिला पुत्र वह है जो कि गर्भवती दुलद्दिन फे साथ आया 
( सहोध ) हो । 

(४८) "दूसरा गोद लिया हुआ पुत्र ( द् ) दे। 

(२६) "तीसरा मोल लिया इुआ पुत्र (क्रीत) है ) 

(३३४) "चोथा पुत्र यद है जिसने अपने को स्वय दिया हो 
( स्वयदत्त ) - 

(३६) 'वांचवाँ निकाला हुआ पुत्र (अपविर ) दे। ० 

(३८) “लोग कहते हैँ कि शद्ध जाति की ख्री से उत्पन्न हुआ 

( निषाद ) छठा है ( चसिष्ठ १७) 

असिए्ठ के अमुसाए उपरोक्त छुओ भकार के पुत्र उत्तराधिकारी 
नहीं हो सकते परन्तु घचद एक वाक्य उड्धन करता है कि “अब प्रथम 
छुओ प्रकार का कोई उत्तराधिकारी न दो उस अवस्था में उनको 
उक्तराधिकार प्राप्त करने का ” अधिकार होगा ।'गौतम, घसिष्ठ, 
और बौद्धायन के नियम इस भाति दिखलाए जा सकते हैं । 





बच, 


# इस वाक्य में वे जवस्थाए छिखी हैं जिनमें कि सी का दूसरा 
विवाह किया जा सकता था | वे जवस्थाएं ये हे अधोत्‌ पाते का 
पग्मलपन,नपुसकता,जाति से निकाली जानों,अववा रुत्यु। इस प्रकार फी 
पुनर्विवाहिता सख्ती के पुत्र को उत्तराधिकार मिलने के डिये वसिष्ट 
गाज्ञा देंगे हैं । 
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-मैतम।  पसिष्ट/ बोद्धायन 


$ १ औरस १शौर्स २ औरस 
| | २तेंभ्रअ २ चेषज पुत्रिकापत्र 
वंशज और | ४ डे पुनिकापुत्र उ चेत्रज 
४ कृत्रिम ४ पीनमंव ४ दत्त 
उत्तराधिकारी | ५ गूधज 0 कानीन._ १ ऋत्रिम 
| ६अपविद्ध ध्यूघज. ६ यूधज 
॥ ७ अपवि: 


| ७ कानीन ७3 सहीध. ८ कानीन 
+ श्र रे ्ट ध्र 
वंशज पर: गे मे हल अत) 5 चदाओ 
& पीनभंव <« क्रीत्त २० मत 
उत्तराशिकारी ५ (० बुज्िकापुञ्र १० स्वयंदश ११ पौनर्भत 
नहीं ११ स्वयंदस ११ अपविजझू (८ स्वयंदस 
( १२ क्रीत १2 निधाद १३,नियाद 
न वंशज और न | ह् 
उत्तराधिकारी 9) 


2व०>०>+ममलक-क->ज ९ पके, 


शा 8१४ पासंध 


परन्तु शीघ्र ही अपने से उत्पस्न हुए तथा दुसरे से उत्पन्त हुए 
पुर को मानने का विचाराविचार होना मृत्यु के पीछे नके के कष्ट से 
बचने के लिये भी, आरम्भ हो गया। आपस्तस्त जो बोदायन के एक 
शत्ताव्दी पीछे हुआ, मिन्‍न भिन्‍न प्रकार के पुओं और उत्तराधिकारियों 
का विरोघ करता दे और कहता है कि प्राचीन समय में जो बारे 
की जाती थीं वे आज कल के पापी मजुर्यों में नहीं की जा सकतीं ! 

(१) / जो मनुष्य ठीक समय में अपने जाति की उस- ऊत्री के 
पास जाता है जो कि किसी दुसरे मनुष्य की न रही हो और जिस 
से उसने नियमानुसार विवाह किया हो तो उससे जो पुत्र उत्पन्न हो 
थे ( अपनी जाति का ) व्यवसाय करने के अधिकारी हैं । 

« (२) “और सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने के भी | 


(८) “प्राचीन समय के लोगों में इस नियम का उल्लंघन “मी 
' पाया जाता है हु 


(&) “वे लोग अपने बड़े प्रताप के कारण पाप के. भागी नहीं 
खेत ता रण पाप के . भा | 
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(१०) “आज कल का को सनुष्य उनकी यातों को ले कर उनका . 
अनुकरण करेगा, चह पतित होगा । हु 
- (१०) "किसी लडके का दात ( वा स्वीकार ऋरता ) और उस 
को बेचना एवा मोल लेना) व्यवद्ार के जनुसार नहीं हैँ” (आप 
स्तम्ब २, ६, १३) पक दूसरे स्थान पर आपस्तम्ध कहता है कि-- 
- (२) किसी सभ्य (पति) को अपनी (स्री) को अपने कुझुम्प 
को छोड कर, दूसरे किसी को अपने लिये पुत्र उत्पन्त करने के 
प्रयोजन से नहीं देती चाहिये। हे 
"क्योंकि लोग कहने है कि दुलद्विन बश को दो जाती है। 
(४) "एस बात का (झाजकल) मतुर्णों की इद्वियों की निर्वलता 
के कारण निषेध किया गया है। 
_ (४) "निपम के अनुसार पतिफो छोड कर, विसी सभ्य पा 
दूसरे मनुष्य फा हाथ अछात पुरुष की साति समभला चाहिये। 
(६) “यदि विधाद के सम्रय की प्रतिशा भग को जाय तो 
पति ऋए पत्नी दोनों निम्सदेद ने को जाते दै०। ( आपस्तम्प 
३, १०, २७ ) 
इस प्रकार आपस्तम्ध केघल नियोग अर्थात्‌ पुत्र उत्पन्त करने 
के लिये रुपो को दूसरे पुरुष पे साथ नियुक्त करने दी पा निषेध 
नहों। करता घरन्‌ पद पुत्र के गोद खेने था मोक्त लेने बा भी 
निषेध करता हैं। झाज कल हिन्दू लोग पेंचल अपने पुत्र को और 
अपना पुत्र न दोने की अयस्था में गोद लिये हुए पुत्र को छोड पर 
जौरए किसी प्रशार पे पुत्र को नदों मानते । 
_ और अत में दम घटवारे के कानून का उल्लेष्र करेंगे। भाुयों 
में सपक्ति फे यादों के सम्पाध में भी मद्गमेद है।ज्येप्ठठा का 
जियम भारतवर्ष में कभी नहीं रदा घएन. कप तशझ पुठम्श के एक 
में रहने को रेति धयलित थी तब तक छघ से ज्येप्ठ पुत्र अपो 
विता वो सपकस्ति वा उशराित्रारी होता था और पिता की माति 
सद का पालन करता था। परन्तु यद यिद्ति दोता हैं. कि समस्त 
शुटम्र दे मिल बर पड़े साई के ऋाघीन रहने बी रीति सारतपर्ष 
में सदा से गहां रही है और जिन सूपकार्स मे प्रथ अब तव 
अर्भमान है उनमें से सब से प्राचीद सूजकार गौतम कहता है कि. 
भापयों में अटबारा हो जाता अप अण्|ा है क्योकि "बटवारश 
दोते से आपमोय योग्यता वो खु्धि दोती हैं? । (२८,४) 


55 
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गौतम के अनसार सब से बड़े पत्र को संपत्ति का घीसवाँ भाग, 
कुछ पशु और एक गाड़ी उसके हिस्से के अतिरिक्त मिलनी चादिए। 
बिचले लड़के को कुछ घटिदाँ पश और सब से छोटे को भेडी, अन्न, 
चर्तन, मकान, छुकड़ा और कुछ पशु मिलने चाहिए ओर शेप संपर्ति 
बराबर वरावर वांद ली जानी चाहिए। अथवा वह सब से चड़े पत्र को 
दो हिस्से ओर शेप पत्रों को एंक एक हिस्सा लेने को कहता है। श्रथवा 
चंद उन में से प्रत्येक को उन की बड़ाई के अनुसार अपने इच्छा 
चुकूल एक पक प्रकार की खंपत्ति लेने देता है अथवा उन. को माता 
सब के लिये विशेष दिसला कर दे सकती है। (२८, ५-१७ ) 


वसिष्ट सव से बड़े भाई को दो हिस्सा और कुछ गाय और 
घोड़े दिलचाता है, सबसे छोटे को बकरे, भेंड़ी और मकान 
दि्लिवाता है श्रौर निचले को बरतन और अ्सबाब दिलवाता. हे। 
और यदि ताह्मण क्षत्री और वैश्व स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न डुए हो तो 
बह पहिले को तीन भाग, दुसरे को दो भाग, और ' तीसरे अर्थांत्‌ ' 
बैश्य र्नो के पुत्र को एक साग दिलवातां है ( १७, ४२--५०) 
वीद्धायन सव पुत्रों को बराबर बराबर भाग अथवा सब से बड़े 
पुत्र को अपने भाग के अतिरिक्त संपत्ति का, दसवाँ हिस्सा 
अधिक दिंलवाता है। जब भिन्‍न भिन्‍न जातियाँ की रियो से पत्र हुए 
. द्वीतो जातिके क्रम के अनुसार वह उन्हें चार, तीन, दो, और प्यक 
भाग द्लिचाता है ( २, २, ३, २--१० ) 
आपस्तस्व की सम्मंति इस बात में भी अपने .पूर्वजा से मिन्‍न 
है! और वह संपत्ति के कमती यढ़त्ती भाग करने के-पिरुद्ध है। वह 
ज्येष्ठ पुत्र को श्रेणट्ता देने की सम्मति उद्धुत करता हैे,- जिन बातों 
पर वे सम्मतियां दी गई हैं उन पर बादाविवाद करता है. और 
कहता है कि उनमें केवल घंटनाओ' का उल्लेख है, नियमों का 
नहीं, और इस लिये वह ज्येष्ठ पत्र को श्रेष्ठ दा देने में सहमंत नहीं 
है। जो पुत्र धाम्मिक दो वे सब संपत्ति फे उत्तराधिकारो है. परन्तु 
वह जो अधम्में में रुपया व्यय करता, हो संपत्ति नही पतसकता, 
चाहे वह ज्वेष्ठ पुत्र क्यो न हो! (२,-६, १७, १--५ ) ख्री की संपत्ति 
अथात्‌ जो आभूषण इत्यादि उसे व्याह के समय मिलते थे उन 
की उत्तराधिकारिणी इस| की लड़कियाँ होती थीं ( भोतम, रे 
४४; घसिष्ठ, १७, ७६; घोद्धायनं, २,.३, ४३ ) 
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+ दाशैनिक काल में ऐसे कानून थे । उनसे इस समय तथा ,ऐति 
इहासिक काय, के समय। का भद्दान्‌ श्रन्तर निस्‍्सन्देह प्रगठ' होता 
है और दार्णतिक काल की सभ्यता शिक्ता और पेचीले विषयों में 
इस काल वी प्रायोगिक रीति ,प्रम८ दोती+ है,। ,ऐेतिदासिक 
काब्य काल में जो बातें गटवड थीं चे इस समय में ठीक और 
नियमधद्ध की गई, जो बात विस्तृत रूप में थीं थे सक्षिप्त, की 
गईं और जो बातें सप्ट और। अभिश्चित-थीं थे य्योगिक़ रीति 
पर लाई गई। दीवानी और फौज्दारी के सुकद्दमे अय विद्वानों ओर 
पुजेरियों की भिन्‍त भिन्‍व ओर अस्पष्ट सम्मतियां फे द्वारा निर्णेय नहीं 
किए जाते थे वस्न्‌ उन की सम्मतिया छुतारी जा,कर ओर सक्तिप्त 
बनाई ज्ञाफर स्छृति की पुस्तकों के रूप-में लाई गई थी और उन 
के अजुसार विद्वान लोग न्याय करते थे । जाति के नियम, जो कि 
ऐतिहासिक फाव्य फराल॒ तक भी कामल थे, वे प्रधिक कठोर और 
दार्शनिक काल के अभग नियमो के अज्ञकूल,बनाए धए शोर शमस्त 
हिन्दू समाज का भी दैसा दी कठोर नियम यना। हम अगस्त 
छोनो अध्यायो में इन दोनों विषयों का वर्णन करेंगे ओर तब यह्‌ 

दिखलायैंगे कि दिशान और दर्शनशास्त्र की सी ऐसी ही दशा हुई | 
) 2] 20 0220 00 70/77६ १०, के 
अध्याघ ५ $ 2 

कि 225 [7-2७ 9 
जाति। हर 
/ आतिभेद फे कठोर नियम बनाने में उस समय के सूत्रकारों को 
घड़ी कठिनाई पडी | उनका यद्द रढ विश्यास था कि पदिले पदिल 
महुष्यी की चार जातियाँ थीं अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य और 
शृद्र । परन्तु अब उनके थीच में घहुत सी दूसरी दूसरी जातिया दो 
गई थीं अर्थात्‌ झित अवाये लोगों ने दिन्दू होना स्पीकार कर लिया 
था उनमें से पत्येक की जुदी जुदी हिन्दू जातिया दो गई | अप ये 
नई जातिया कद्दा से आई और उनकी उत्पत्ति का क्या ' फारण दे ? 
सूजकारों ने यद् मान कर कि समस्त भजुष्य जाति में पद्दिले फेवल 
चार ही जातिया थीं। इन नई जातियाँ को उन्हीं चार मुख्य जातियों 
में से निकालने का यत्त किया । तय इस अद्भुत कथा की क-पना 
की गई कि ये नई जातिया चारे। मुथ्य जाति में परस्पर प्रिवाद्द 
होने के कारण उत्पस्त हुई है । यह कदना पैसा दी दे जैसा कि 
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पांचवीं शताब्दी का कोई यूनानी पुरोहित यह कहें कि रोमन लोगों 
के पार्थियन स्त्रियों से विवाह करने के कारण हम लोगों की उत्पक्ति 
हुई, अथवा तेरदयीं शताउदी का कोई पादरी यह कहें कि मोगलों 
की उत्पत्ति यूनानी बेरन 'लोगों के चीन देश की स्त्रियों से विवश 
करने के कारण हुई | ऐसे कल्पित सिद्धान्त चाहे अज्ञानता के समय 
में भले ही स्वीकार कर लिए जॉय परन्तु भान की वृद्धि होने के 
साथ उनका लोप दो जायगा परन्तु भारतवर्ष में जहां कि लोगों की 
विद्या धीरे घीरे कम होती गई हैं इन सिद्धान्तों को परौछ्े के समय 
के सब लेखक वरावर मानते गए और उत पर आज तक भी भारन- 
चर्ष में विद्वास किया जाता हें । - 
. बसिष्ठ कहते हैं कि-- ।॒ ह 
(१) ४ लोग कहते है कि शुद्ध पुरुष से द्राह्मण जाति की खी को 
जो पुत्र दो यह चारडाल होता हं।/ गा 
(२) “ ज्षत्री जाति की स्त्री से शूद्र पुर का जो पुत्र हो यह 


चैन होता है। | 

(३)“चेश्य जाति की स्त्रौ से शूद्ध पुरुष का.पुत्र अग्यावसायिन 
होता है । हु के > 

(४) “ थे कहते है कि व्राह्मण जाति की स्त्री से बेंश्य का जो 
पुत्र उत्पन्त हो बह रामक दोतां है । 

(५) “ ज्षत्रीय जाति की स्त्री से उसका ( वैश्य का ) जो पुत्र 
उत्पन्न हो वह पौलकश होता है । ; 

(६) “ लोग कहते हूँ कि बाह्मण जाति की स्त्री से क्षत्रिय का 
जो पुत्र उत्पन्न हो वद यूत होता है । 

(८) " आह्यण, क्षत्रिय वा वैश्य पुरुषों को अपने से नीचे की 
पहिली, दूसरी और तीखरी जातियों को स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हो 
वे क्रमात्‌ अम्बष्ट, उम्र, और नियाद होते हैं । 

५ (६) “ आह्यण पुरुष ओर शूद्ध स्त्री से जो पुत्र हो वह पासंच 
दोता है ”। ( वसिष्ठ, १८) ह 
.बौंद्धायन का इस विषय में कुछ मतभेद है । 
: (३) “ब्राह्मण का क्षत्रिय जाति की रुत्री के साथ जो पत्र हो धह 
ब्राह्मण होता है, वैश्य जाति की स्त्रो के साथ जो पुत्र हो बद अम्बष्ठ 


दा हे और शूद् जाति की सत्नी के साथ जो पुत्र हो बद् निषाद 
तताहँ। आए प 


ह 


जले 





अ५] जाति [४७ 





(७) किली किस के भत के अछुसार-बह पांव दोता हे। 
(५) + क्षत्रिय का घेश्य जाति फी स्त्री के साथ जो पुत्र हो चद 
कत्री, और शुद्र स्त्री के साथ जो पुत्र दो यह उम्त दोता है। .' 

(६) “चैश्य का शद्र जाति की स्त्री केःसाथ जो पुत्र हो घद 
रथकाएर दोता है । 00.5 हे ्प 

- (७) ' शद््‌ काबेश्य जाति की स्री फे साथ जो पुत्र हो घह 
सागर, जुत्रिय जाति फी स्त्री फे साथ चत्नी,>परन्तु आ्राह्मण जाति 
फी सती फे साथ जो पुत्र दो घद चाण्डाल द्वोता है । :: 3 

(४) " चैश्य का च्ेत्रिय- जाति फी ख्री के साथ! जो पृत्र हों 
घह श्रायोगष, और आ्राह्यण जाति की ख्री के साथ सूत होता है।” 
और इसी प्रकार उप्च पिता ,और ,क्षत्री माता से स्वपाक, चैदेहक 
पिता श्रीर अ्रम्पष्ठ माता से गरैंव, निषातर पिता और श्र माता से 
पौलकश, शूत्ध पिता और निष्ाठ माता से कुफ्छुदक होता है। ओर 
+ धणिडत लोग कदते हे कि दो जातियों के सम्मेल से जो उत्पन्न 
हो ये मात्य फदखाते हैं । ( बौद्धायन ३, &, ७) ; 

गौतम ने जो लिएा दे वह समझ में आने फे योग्य तथा सक्तित्त 
दै श्र हम उसे नीचे उद्धुत करेंगे-- ... - 

(१६) "उच्च ज्ञाति की उससे नीचे को पहिलो दूसरी या तौसरी 
जाति से जो सनन्‍्तति हो पद्द ऋ्रमात्‌ सबर्ण अर्थात्‌ परापर की 
जाति, श्रम्यष्ट, उम्न, निषाद, दौश्यत और पार्सब दवोती है । 

(१७) उल्टे क्रम से (उच्च जातियाँ की सियाँ से ) जो पुत्र 
उत्वन्त ही ये सूत, मागध, आयोगच, क्षत्री, चेरेहक ओर चाएडाल 
द्वोते है । हु ह | 

(९६) “कुछ लोगो का मत दे कि ग्राह्मण ज्यति की स््री फो 
चआाते ज्ञाति के पुरुषों के साथ जो पुत्र हो ये क्रमातआह्मण, सूत, ' 
साय औए साएडर होफे दे | ५२ हम 

(१४) "और उसी भाति क्षत्री ज्रीकों उन से जो पुत्र उत्पन्त हो 
व फ्रमात्‌ सूदांसिसिक्त, चत्रिय, छीयर ओर पौलकल दोते दे। 

(२०) ' आंणए घेश्य जाति फीरी का उनसे जो पुन्न हो थे 
अश्क्थ माहिएय, चैंश्य, और चैदेद दोने दें । है 

(२०) “और शट जाति थी झ्री को उन से पार्सक, ययन, 
करन, ओर शूद्ध उत्पन्न होने हि? । ( गौतम, ४ ) ट 

यदाँ दमसे प्रामाणिक घाकय उद्धत किए हें जिससे कि कट्टर 


रु 
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से कट्टर विश्वास करनेचाला भी उऊुगमगा साथ ) मागध और बेंदेद - 
जो कि भिन्‍न भिन्‍न जातियाँ थीं, चारडाल और पॉलकल जो कि 
निस्सरदेंह, अनाय जातियाँ थी और यचन भी जो कि व्याकिट्रिया के 
यूनानी लोग तथा अन्य विदेशी लोग थे, सब उसी पक ऋटोंर 
नियम में लाए गए थे जिसके बाहर कोई नहों समझा जाता था 
ओर उन सबकी उत्पत्ति उन्हीं चार मुख्य जातियों से कही गई 
है! ओर इसके उपरान्त जब अन्य विदेशी जातियों से हिन्दुओं का - 
परिचय हुआ तो उनमें सी यही 'सिद्गास्त घटाया राया और मन 
न जातियो की भी उत्पत्ति उन्हीं चार मुख्य हिन्दू जातियों 

सेकरडालीय - 


परन्तु यह वात विलदाण एँ कि उपरोक्त जातियों" में जिनको 
इश्स पकार उत्पत्ति पततलाई गई हे, धरायः सब ही आदि निवासी या 
विदेशी जाति के अथया पेसे आय्य लोग थे जो कि नास्तिकता ओर 
वीद्ध धम्म का अवलम्धन करने के कारण घणा के पात्र बन गए थे । 
हम को उन में व्यंबसाय की जातियों के यथा कायर्थ,वे ध,सोनार 
लोहार, कुार, तांती और आज कल की ऐसी दी अन्य जातियों 
के नाम नहीं मिलते | भारतवर्ष में श्राचीन समय मे थदि ये व्यच 
साय करने चाले सिन्‍न भिन्‍न जातियो- में नही बँटे थे तो वे किस प्रकार 
जुदे समझे जाते थे ? इस का उत्तर सहज हे। दार्शनिक काल मैं 
चेश्य जाति भिन्न भिन्‍न जातियों में मह्दी' वेंटी थी और ये शव भिन्न 
सिनन्‍न व्यवसाय करने वाले उसी एक जाति में सम्मिलित थे जो 
कि आज़ कल फूट कर कई जातियों में वेद गई हँ।कप्राच्चीन समयमें 
आय्ये बेश्य लोग मिन्न मिन्‍न व्यापर और व्यवसाय करते थे परन्तु 
उनका जुदी ऊुदी जाति नहीं थी | वे तोंग लेखक, पेंच, सोनार 
लोहार, कुम्हार और तांतीं का काम करते थे परन्तु फिर भी : थे 
सब उसी एक चैश्य जाति के थे। इस अकार आय्ये लोगों का 
बड़ा भाग अब तक भी एक में था और थे अरब तक भी धार्मिमिक 


' #इसका एक उदाहरण बहुत होगा।बड्जाल की वैद्य जाति दार्शनिक. 
काल में नहीं थी परम्तु पीछे के समय में उन के लिये भी वहीं बात 
गढ़ी गई जैसा कि दाशनिक काल में किया गया था| यह कहपनां 
की गई कि वेद्य छोग भी दो भिन्‍न मिन्‍न जातियों के ज्ली और पुरुष से 


व 
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शान और विदा पाते फे अधिकारी थे । घेद का पाठ, यों का करना, 
ओर दान देना, यह ख़र द्विज जाति के लिये अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
और वैश्य के लिये कह गया है। ब्राह्मणों का विशेष काय्ये यह था 
कि बे दूसरों फे लिये यज्ञ कप्ते थे और दान लेते थे|ओर थे खेती 
ओर व्यापार भी फर-सफते थे, यदि ,चे उसमें अपने ,द्वार्था से 
काय्ये न कररं। ( गौतम १०, ५) जातियो फे पिशेष अधिकारों से 
जो घुराश्या उत्पन्न हुई हैं थे दार्शनिक काल 'में दी प्राय्थ दो गई 
थीं, और/ ब्राह्मण लोगों ने, जिनका कि द्वाथ के परिश्रम से छुटकारा 
हो गया था, परिभ्रमी जातियों के धन से पाना भारस्भ फर दिया 
था झौर थे उस विद्या को सी नही प्राप्त करते थे जिसके कारण 
कि परिश्रम से उनका छुटकारा दोना ठीक समझा ज्ञाय। व्सिष्ट ने 
इस घुराई और अन्याय को असहा समझा और आलसी मल्ु॒ुप्यों पे 
पोषण किए जाने का ऐसी भाषा में विरोध किया ऐजो कि फेपल 
ऐसे समय में लिखी जा सकती थी जय कि हिंन्दुधस्मे ,एफक जीवित 
जाति का घर्म्म था । ग 

! (१)“जो ( आह्ण) लोग न तो चेद पढ़ते और न पढाते 
ई और न पवित्र अप्ति रखते हैं थे शूद्ध के वरावर हो जाते ह।...' 


(४) "रॉज़ा को डस गाव को द्र॒ड देना चाहिये जहा प्राम्देण 
खोग अपने पवित्र धर्म्म का पालन नही करते ओर चेद नदी जानते 
और गा माग कर रहते हैं, क्योंकि पेसा गाव लुटेरे का पौषण 
करता है। 





उत्पन्न हुए हैं| और फिर भी बुद्धि €में यह कह देती है कि वे छोग 
आय जाति के एक भाग से अर्थात्‌ चैश्यों से उत्पन हुए थे जिन्‍्दोंनि 
कि अपने के वेधकशासतर म॒ लगाया, ज्येंही कि यह शास्ष विशेष व्यान 
देने यग्र हुआ | और इस प्रकार कुंछ समय में उन की एक जुदी 
जाति ही द्वो गई ।,बगाल के बैच लोग-मित नाम से अब तक पुकारे 
जाते हैं उससे भी यह बात प्रमाणित होती है । सब वैध गुप्त (सेन गुप्त 
दास गुप्त इत्यादि ) होते हैं | अब सुत्रमन्‍्थों में कई स्थान पर यहा 
स्पष्ट लिखा है कि सब प्राद्म्ण शम्मेनदोते हैँ, सब क्षत्री वम्मन होते है' 
मौस्सब वैश्य गुप्त होते हैं । हम ऐसे वावय अगले,अध्याय मे उठ, त कैगे। 
मे | 
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(६) “पल लोग अ्रशानता और पच्चित्र नियमों को ने सानने के 
शा जिस पाप की धमक्म कहते है चह पाप डनस लीगा के सर पर 
सी गना हो वर गिरेगा आ लॉग फि उसे घम्म वतलात हैं । 
) ५ लब,ली देते बता इुआ हाथो, चमड़े का बना हुजा दिरन 
(रु खेद ने जाननेवाला बाध्य ये सीनी केयल नाम सांत्र के लिये 
शंपनी जाति फे ४ ह 
(१२) "जिस देश में मूल लोग घिड़ानो का धन खाते है उस 
देश में सुख पड़ेगा श्रथवा %ई दूसरी बड़ी मारी श्यत्ति पर्टेयी' । 
( बलिए्ट, ४ ) 
शतिय लोगों का अपने काय्ये के अतिरिक्त यह काव्य था कि 
ले, ब्रिद्ञय कर, और राज्य करे, रथ का प्रतन्ध करना झीरा सीर , 
चलाना सास, ओर युद्ध में दटू होकर खद् रह और समुद्र न माह | 
(गौतम १०, १० ओर १०) वेश्य लोगी की मुक्प का थये व्यायार करना, 
खेती करना, पथु रखना, द्रव्य उधार देना भर लाभ के लिये परिभ्षम 
वारना था (गॉतम १०, ४६) । श॒द्र लोगो पा काम तोना जातया 
फी सेवा ध.रन का था परन्तु ये लोग धन हपारजन करने के लिये 
परिश्रम भी कर सकते थे ( गौनम १०, ४५ ) और इसमें कोई 
नस्दह नहीं दि दार्शनिक काल में तथा उसजे पीछ के काला मे 
वे अधिकतर स्वतंत्र काय्ये कर के द्रव्य उप्रार्जन और व्यापार 
करते थे, परन्तु शझरद्ी को धर्म सम्बन्धी ज्ञान सोखना घर्जित था । 
“अन्य लोग जे हमें देखते दू उसी भांति हम अपने का देखना 
चाहिए” इस से सर्देव लाभ होता हैं और इस कारण हम अब यह 
देखेंगे कि विदेशी लोग जाति भेद को क्रिस दृष्टि से देखते थ। यह 
बिलकुल स्पष्ट हे वि; मेगास्थिनौज़ ने जिन सात जातियों का वर्सन 
किया हैं थे वास्तव में उपरोक्त चार जातियां ही हैं। उसने सिन 
इर्शनवेत्ताओं और उपदेशकों का वर्णन क्रिया दे वे हाह्मण थे 
जोकि धार्मिसक अध्ययन में सगे इुए थे और जो राज्य में नोकर 
थे। उसने जिन खेती |ऋरनेचालों, गड़ेरियों और शिलूपकारों का 
चयन किया है वे वेश्य ओर शद् थे जोकि खेती चराई और दस्त- 
कारी का कार्य्य करते थे। उसने जिन सिपादियों का उल्लेख किया 
है वे ज्षत्रिय थे और जिन ओवरसियरों का उल्लेख किया है ये 
केवल राजा के विशेष नौकर अर्थात्‌ भेदिये थे। 
इसके सिवाय भेगास्थिनीज़ दर्शनशास्रवेत्ताओं को दो भागों 
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में अर्थात्‌ भ्राह्मणों वा शहस्थो और आमवनों अथवा सन्यासिरयों में 
वादता है। आक्षणी फे विषय में वह कद्दता हे 'कि “बालक लोग 
पएुक मनुष्य के उपरान्त दूसरे मनुष्य की रक्षा में रखे जाते ई ओर ८ 
सपा ज्यों थे घड़े होते जाते है त्यो“त्यों उतरोत्तर पहिले चाले शुरू से 
अधिक योग्य शुरु पाते दे। दश्शनशास्त्र जाननेवालों का नियाख नगर 
के सामने किकी फुज्ञ में एक साधारण लग्पे चोडे घेरे में दोता दे | थे 
चडी सौधी सादी चाल से रदते हैं, फुस की चटाइयो या मुगछ्दालाओं 
पर सोते है। वे मास और शारीरिक खुर्णो से परहेज फरते एँ ओर 
अपना समय धार्मिक कथा धार्ता सुनते और ऐसे मजुष्यों फो जो 
कि उनकी यातें छुने, छान उपदेश करने में व्यतीत फरते दे । 
संतोस वर्ष तक इस प्रकार रहने फे उपरान्त प्रत्येक मनुष्य अपन 
,सम्पत्तिस्थान को लोट भाता है और घद्दा अपने शेप दिन शान्ति 
से प्यतीत करता है । तर चद उत्तम मलमल ओर अगुलियों ओर 
,कान में सोने के कुछ आमूपण पद्दिनता ऐ झोर मास पाता है परन्तु 
परिश्रम फे काम में लगाए जाने घाले जानवरों का नही।। यद 
गरम और अधिक मसालेदार भोजन से परद्देज रखता है। घदद 
जितनी स्त्रियों से इच्छा दो वियाद करता है,इस उर्ेश्य से फि बहुत 
सी सम्तति उत्पन्त हो क्योकि यहुत सौ स्थ्रिया होने फे पारण 
अधिक लास दोते है और घूकि उसके गुलाम नदों दोते तप उसे 
अपनी सेया कराने के लिये बालकों की अधिक आधण्पफता दोत्ीहै। 
आामनो पा सन्यासियों के चिपय में मेगास्थिनीय फ्दता है फ्ि 
"थे जगलों में रहते हैं ओर घद्ा पेढों की पक्तिया और जगली फल 
खाते है और घृत्तों की छाल के कपडे पहिनते हैं। ये उन राजाओं से 
बात चीत ग्खते है जो कि दूतों फे दरा भीतिफ पदार्थों के विपय 
में उनफी सम्मति लेते हैं और जो उनके द्वार देयताओं फी पूजा 
ओर प्राथना करते हू” । उनमें से कुछ लोग घैच का फपाम फरते दें 
और मेगास्थिनीज कहता है कि "शीपधि विद्या यो जानो ये फारण 
थे वियादों को फलदायक फर सकते हैं और सन्तान के पुयप था रत्री 
होने का निणेय कण सकते हं। पे अधिक फरफे क्रीपधियों द्वारा 
नहीं गरन्‌ भोजन के प्रवषघ द्वारा रोग यो अच्छा करते है। उनको 
सर्पोत्तम ्रोयश्िया मलदम और लेप एं। ” अन्य मार्गों से दमें जय 
बातें विदित होती है वैसे ही इस घृततान्त से भी प्रिदित होता है 
फि प्राचीन ना्ठयर्ष में गौतम झुझ थे समय के पहिते और उसके , 


कर 





७२ ] दाशनिक काल (के ३ 

उपरान्त सनन्‍्यासी लोग रहते थे जो कि श्रामन कहलाते थें और 
कन्द और जंगली फल खाते थे | और जिस समय यह बड़ा सुचा- 
रुक अपने धर्म के सार अर्थात्‌ संसार से अलग होकर पवित्र जीवन 


' व्यतीत करने, का उपदेश देता थां तो उसके मतानुयायी लोग जो 


कि संसार से अलग हो कर रदते थे दूसरे सनन्‍्यासियों से अलग 
समझे जाने फे लिये शाकापुत्रीय श्रामन अर्थात्‌ शाक्त के संत का 
असुकरण करनेपाले सनन्‍्यासी कदहलीते थे | : 

इसरे स्थान पर मेगास्थिनीज़ दर्शनशास्त्र जाननेवाली जाति के 


.विपय-में कहता हे कि वे लोग सब 'सर्वसाधारण के कार्मो से बच 


रहने के कारण न तो किसी के मसालिक्र आर न किसों के' नोकर 
थे परनन्‍्त लोग उन्हें अपने जीवन संभय के यश्ञ करने के लिये _ 


अथवा सतत मनुष्य की फ़रिया. करने के लिये “नियुक्त करते थे वे लोग 


एकबन्रित भीड़ को वर्षा होने अथवा न होने के विषय मे तथा लास कारी 
हवाओं शोर रोगों के विपय में सविष्यतेवाणी कहते थे।” इस 
प्रकार हम लोगो को दाशनिक काल के आाह्यणा' के जीवन का एक 
संक्तिप्त परन्तु उत्तम वृत्तान्तः एक पक्षपात रहित विदेशी के द्वारा 
मिलता है। थे लोग बच्चों को घर्स्म सम्बन्धी शिक्षा देते थे, थे यशों 
और म्तक की क्रियाओं को . करवाते थे, गांव के. रहनेवालों 


- और खेती करनेवालों को ऋतु ओर फसल के विषय में सम्मति 


देते थे और वे मिंनत मिन्‍न रोगों की औषधि भी देते थे । विशेष 
अ्रवसरों पर राजा लोग उनकी सम्पति लेते थे और वे धाह्यण लोग 
जिन्हें कि मेगास्थिनीज्ञ एक जुदी जाति समभतां है ओर जिन्हे बहे 
उपदेशक कहता है शजाओं के राज़काज के संम्वन्ध में सम्मति देते 
थे, खज़ाना रखते थे और दीवानी ओर फीजदारी के मुऋईमो का 
स्‍्याय ऋरते थे | पढ़े लिखें लोग धम्म सम्बन्धी बातों में उन की 
सम्मति और बड़े बड़े यह्षो में उनकी सहायता लेते थे ओर खेती ऋरने 
चाले परिडताो से वर्ष भरका दृत्तान्त पूछते थे। जाति का पतन द्वोने 
के साथ द्वी साथ जो जाति इस प्रकार सब लोगों से सम्मानित थी 
चह धीरे घीरे अपने विशेष अधिकारों को पूरे प्रकार से काम में लाने 
लगी झोर वद्द मिथ्या बातो के दारा उस श्रेष्ठता को दृढ़ करने का 
यक्ष करने लगी-जिसे कि उसने पहले पवित्रता ओरं विद्या से ध्ाप्त 
किया था। 


पाज्िय जाति के- विषय में मेगास्थनीकज्ञ -बहुत संततिप्त 
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बृत्तान्त देता है। सिपाही लोग युद्ध के लिये तय्यार और सजित 
किए जाते थे परन्तु शान्ति के समय में वे आलस्य और तमारें 
इद्यादि में लगे रहने ये | “सारी सेना शख््रधरी सिपाही, शुद्ध के 
घोडे,,युद्ध: के हाथी इत्यादि संब का राजा के व्यय से पालन किया 
जाता है।” औचरसियरों का यदद धर्म्म था कि थे राज्य में सब 
बातो का पता लगावें और उन्हें राजा से कहे। हि 
खेती फरनेबालो , चरवाहों और शिरपकारो फे विषय में जो,कि 
धत्यक्ष चेश्य और शद्र जाति फे थे, मेगा[स्थिनीज एक अधिक मन्तो 
रज्जफ और सच्या छत्तान्त देता है। ग्ेती करसनेयाले युद्ध तेथा 
अन्य साधारण फार्मो से बचे रहने के कारण “अपना पूरा 
समय खेती करने में लगाते हैं. और कोई शत्रु यदि खेती का काम 
करते हुए. क्रिसी किसान के पास शझांजाय तक्तों घह उसे फकोई 
शनि न पहुचापरेगा क्योंकि इस जाति के लोग खर्वसाधारण 
के लाभ करनेपाले समझे जाते हूँ और; इस फाप्ण थे खप हानि 
खे रक़तित हैं । इस प्रकार भूमि में कोई द्वानि न पहुचने फे कारण 
तथा उत्तम फसल द्वोने के कारण लोगों फो ये सब आवश्यक 
पस्तुएँ मिलती है. जोकि जीयन को खुली बनती दै। 
ये लोग राजा को भूमि का कर देते है पर्योक्ति सारा भारत 
थर्ष राजा पी सम्पत्ति (समझा जाता है और कोई मधु॒प्य 
भूमि का मालिक नहीं गिना जाता | भूमि के कर के स्लियाय थे 
पदादार का चौथाई भाग राजा के कोश में देते हैँ# । ” "चरचाहे 
लोग नगर अथवा गाँव में नहीं रहते पर तु थे खे्मो में रदते ही। 
ये लॉग हानिकारफ पत्चियों और ज़यली जानवर्सो का शिकार कर 
के और उन को फंसा कर देश को साफ रखते हैँ.। शितपकारों में 
कुछ लोग शस्त्र, बनानेवाले दे और कुछ लोग उत ओजारोे को 
बनाते ई जोकिखेती करनेपाले वा अन्य लोगो कौ उन के मिक्ष सिर 
व्यवसाय में उपयोगी द्वोते दे । यह जाति फेयल कर देने से हो 
छूटी नहीं हे वरन्‌ उसे राज्य से सहायता भी मिलती है । 
अद्टठिन्दुओं के समय गे भारद्रवप में मूमिकासापारण कर पैडा- 


बार का छठा भाग था | ः 
* यद्द बणन आदि वासियों की विसी जाति का है जो कि उस 
द्रा ह् हे द्षि ड़ छः 
प्मग पूर्ण तरदइ से थिन्दू नहीं दो गई थी । ५ 
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अध्याय ६ 
सामाजिक जीवन 
हमकों पहिले पहिल सूचग्रन्थों में ही चिचाह की उन भिन्न भिन्न 
शरीतियों का वर्णन मिलता है जिनसे कि हम पीछे के समय की 
स्मतियोँ के द्वारा परिचित हैं | वसिष्ठ केवल छुः रीतियां का वर्णन 
करते हैं, अथोत्‌-ब्राह्मविधाह जिसमें पिता जल का शअर्घ दे कर 
अपनी कन्या को विद्याध्ययन करनेचाले वर के अपेण करता है । 
देव चिब्राह जिसमें पिता अपनी कन्या को आभ्ृपणो से सब्जित 
कर के यज्ञ होते समय उसे स्ानापन्न पुरोहित को दे देता है । 
आप विवाह जिसमें पिता गाय वा बैल के पलटे अपनी कन्या 
को दे देता है । 
गाँधर्य विवाह जिसमें खयं पुरुष अपनी धिय कुमारी को ले 
ज्ञां कर विवाह कर लेता है | 
ज्ञात (वा राज्चस ) विवाह शिसमें पति किसी कुमारी के 
सम्वन्धियों को मार काट कर उसे बलात्‌ ले जाता है | | 
माहुष्य ( वा आझुर ) विवाह जिसमें पति किसी कुमारी को 
उसके पिता से मोल ले लेता है 
आपस्तम्व भी केवल इन्हीं छ विचाहा को मानते हैँ परन्त वह 
च्ान्र चिवाह को राक्तसविवाह और माठुपविवाद को आखुरव्िवाद 
कहते हैं । इसके सिचाय आपस्तम्व केचल धथम तीना चियाहों को 
अर्थात्‌ ब्राह्म, देव और झापे विवाहां को उत्तम समभते हैं । 
रस्तु इनसे प्राचीन लेखक गौतम और चौद्धायन विवाह की 
आठ रीतियाँ लिखते हैं जिसमें उपयोक्त छः विधाहों के अतिरिक्त 
निम्नलिखित दो प्रकार के विवाह अश्रधिक हैं. अर्थात्‌ प्राजापत्य 
विवाह जो कि प्रशंसा के योग्य समझा जाता था और पेशाच विवाह: 
जो कि पाप समझा जाता था। प्राज़ांपत्य विवाह में पिता अपनी 
कन्या को केचल उसे यह कह कर उसके पियतम को दे देता था कि 
तुम दोनों मिल कर नियमों का पालन करो ।» पैशाच चिवह केचल- 
एक धकार का कन्याहरण था जिसमे पुरुष किसी अचेत ख्तथी को 
अहरा करता था। 
दाशनिक समय में कुटुम्बियाँ के साथ विचाह करने का बड़ा 
निषेध था। चसिष्ठ उस स्त्री और पुरुष में विवाह होने का निषेध 
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करते है जो,झि एक ही गोत वा एक ही प्रयर॒ के हो श्रथवा जिनका , 
माता के पक्त में चार पीढ़ी तक का वा,पिता पतक्त में छ पीढ़ी तक 

का सम्पन्य हो (£, १ ओर २ ) | आपस्तस्प्र उन पुर्षों और स्त्रियों 

के प्रिवाह का निपेप 'करते ८ जो कि एक ली गोचर के हाँ भ्ववा 
अिन में माता (घापिता) के पक्ष मे (छु पीढ़ी तक का) सम्पन्ध हो 

(०, ५ ११, १४ और १६)।| परन्तु बोद्धायन फिसों पुरझष को अपने 

मामा व चाची की कया से प्रियाह प्र लेने फी आज्ञा देते है 

(१, १, २, ४) रे 

दाशंनिक्र समय में अटप अवश्या फ्री उन्‍्याओं के विधाह का 
प्रचार नहीं छुआ था | बसिष्ठ कहते हँ-- 

६७ "जो कुगारी युवायस्था को प्राप्त हो गई दो उसे तीन वर्ष 
तक ठदरना चाहिए | 5 

४ "तीन बे फे उपरान्त वह अपने बराप्रण' जाति के किसी 
पति से घिवाह कर सकती हे।” (१७) - 

७० “परन्तु उपरसोक्त बार के आगे द्वी एफ दूसरा चावय 
मिलता है जिसमें कन्याओं के वचपन में ही वियाद फरने का 
उल्लेप है | यह बात जिसी दूसरे का जोटा हुआ जान पडता हे । 

शिधया जिचाह जो फि बैद्िक काल तथा ऐतिहासिक काय 
काल में प्रचलित था, उसका प्रचार दाशंनिक फाल ,में भी रहा 
परतु बालतिधयाशों यो छोड वर अन्य फिसी अयस्था में झाय यह 
अच्छी धए्टि से नहीं देसा जाता था | विधवा के दूसरे विधाद्द से 
जो पुत्र द्ोता था पद बहुधा दत्त पुत्र वा न्यिक्त स्री चा फन्‍या 
के पुत्र की मॉति समझा जाता «था, जेसा फि पूर्व अध्याय में उद्धृत 
किये हुए वाज्यों से चिदित होगा । 

विवाह फे लिये धर्म्मंसन्रो में इस प्रकार फे नियम हैँ | घिचाह 
पक नए घरार के जीवन अर्थात्‌ गृहस्य आधप्रम में प्रवेश फरने का 
द्वार समझा जाताथा | विवाद के पहिले युधा मनुष्य फेपल धियार्थी 
दोता था। यददों ,प८ विद्यार्थी तथा शहस्व के लिये सूों में जो 
नियम दिप्ए है उनका सक्चेप में वर्णन करना मनोस्खक ऐछोगा। 7 

बालक फे जीवन की पह्िली वठी बात कदाचित्‌ उसका थिद्यार्थी 
हो कर विद्यारस्म करना था। आाह्षण पा वालक आठ वर्ष और 
सोलद वर्ष की अदस्पा के भीतर, जत्रिय बालक ग्यारह घर्ष और 

बाईस वर्ष के भौतर और चैश्य वारह दर्ष वा चौबीस्‌ वर्ष के भीतर 
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विद्यारम्म करता था। तव चह विद्यार्थी अपने गुरू के घर १२, २४ _ 
४६, बा ७८ वर्षा तक अपनी इच्छानुसार एक दों तीन वा चार 
वेदों को सीखने के लिये रहता था | अपने जीवन के इस काल में 
हू मसालेदार भोजन सुगन्ध ओर सब्र प्रकार के ब्रिलास के 
पदार्थों से अलग रहता था । वह अपने बालो का सूड़ा बाघता था 
और एक छड़ी, कमर में एक वसत्र और सन वा पढुण का कोई वरस्ते 
ग्रथवा मगचर्म ही घारण करता था। सुख भोग के सब स्थाना स 
बचता दुआ, अपनी इंद्रियों को दमन करता हुआ, विनयी और नम्र 
विद्यार्थी पति दिन सबेरे अपनी छुड़ी ले कर आस पास के गाव 
के पण्यात्मा ग्रहसु्थों के यहाँ भित्ता के लिये जाता था और 
जो कुछ उसे दिन सर में मिलता था वह सव अपने गुरू के सामने 
वा रखता था ओर गुरू के भोजन कर लेने के उपरान्त वह भोजन 
मुँह में डालता था। बद जंगलों मे जा कर लकड़ी लाता था और' 
सवेरे तथा सनन्‍्ध्या के समय घर के काम के लिये जल लादा 
था| धति दिन सबेरे वह पूजाखान को भाड़ दे कर साफ करता 
था और आग जला कर उस पर पवित्र इंधन रखता था, ओर 
प्रति दिन सन्ध्या के समय चह अपने गुरू के पैर घोता था, उसकी 
देह दवाता था, ओर उसके सो जाने पर खयं सोतां था | प्राचीन 
समय के विद्यार्थी लोगो का जीवन ऐसा नम्र ओर सीधा खादा 
था और अपने परुषों की पवित्र विद्या का उपार्जन करने के लिये 
वे इस प्रकार अपने मन की पूरी शक्ति को काम में लाते थे। 
यह कहना अनावश्यक होगा कि शिक्षा केवल मुँह से दी जाती 
शथी। विद्यार्थी अपने गरू का हाथ सम्मान से पकड़ कर और अपना / 
जखिक्ष गुरूकी ओर एकाम्न कर के कहता था “पृज्यवर, पाठ-दीजिये 
और ढरुंद्र वेदों की सृमिका के लिये सावित्री ( ऋग्वेद की यसिद्ध 
गायत्री 3) का पाठ किया जाता था ( गातम १, ५०, १६ ) नित्य 
बंद ज् घाट सोखे जाते थे और विद्यार्थी को दिन में दो काय्ये 
कहने पड्ले थे अर्थात्‌ अपना पाठ स्मरण करना और गुरू के घर 
का का्स काज़ ऋरना | 
जब कई बे तक वहुधा कई गुरुओं के पास पढ़ कर विद्यार्थी 
अपने घर खोटता था तो चद अपने गुरुओं को एक अच्छी दत्तिणा 
देता था ओर पता विधाह कर के.गृहस्थ की नाई अथवा स्नातक 
अथौद विद्योपार्जड सप्तात कर के स्नान,कियें हुए मेजुध्य की भाँति 


| आल /-26+:%209४%:-99 


-औ६! धापानिक जीवन [५७ 








रहता था। सूत्रकारों ने शदस्थों के लिये अपने अतिर्थों कर आद्वर 
सरकार करना बारस्वार उनका सा्थोश घम्म लिखा है फ्ोंकि 
अनिधि का सत्कार करना गशृहस्प फे लिये ईश्वर का एक बड़ा 
भारी यक्ष दे जिसे कि सदेव करना चादिए (आपतस्तम्तब २, 
४७, १)॥ कष 
जात्र तथा शृहस्थाक्रम फो छोड कर अन्य दो भकार के आभ्रम 
भी थे अर्थात्‌ मिज्षुक और चैसानस। सस्कत के प्रन्थों से दमें जि 
दित दोता है कि ठीक जीवन बस मनुष्य क समभा जोता थाजो 
कि अपनी मिन्न मिन्न अ्रयथाओं में इन चारो आधमों में रद छुका हो। 
आपस्तम्प भी, ज्ञो कि एक सब से पीछे के सूत्नवार हू कहते द॑ कि 
“यदि यह इन चार्से (आश्रमों) में रदे. तो यद्द मुक्त हो जायया। 
(५, ६, २१, २) । परम्तु आरक्म में यह षात नहीं थी और प्राचीन 
समय में कोई मजुप्प भी इन चारो में से किसी एक आश्रम्त में अपना 
सब जीवन व्यतीत कर सकता था । चसिष्ठ ने कहा है कि 
कोई सलुप्य अपनी शिक्षा समाप्त फरने के उपरण्त अपनी 
इच्चाउसार अपना शेष जीवन इन चारो में से किसी एक जाम 
में व्यतीत फर सकता थां (७, ३) । और घोद्धायन भी यद्ध नियम 
उद्भधुत फरते है कि मलुष्प अपनी शिक्षा समाप्त करने फ्रे उपरास्त 
एक दूम भिलुक हो सकता है ( २, १०, १७, २) | हमारे लिये यहाँ 
पर भिछुक और बैखानस लोगो के नियमो का उल्लेख करना नि - 
व्ययोजन दोगा | इतना कहना यहुत होगा कवि भिक्ुक अपना खिरए 
मुडाए राहता था, उसके कोई सम्पत्ति घा घर नहीं होता था, घद्द 
तपस्या करता था, निरादार रद्ता वा भिक्षा माँग कर खाता था 
एक यस्च या सृगचर्म पहिनता था, केघचल भूमि पर सोता था, एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करता था, घार्मिमिक क्रियाओ 
का साधन नहीं करता था, परन्तु बेद को पाठ और परश्मात्मा का 
अयान कभी नहीं छोडता था ( पसिष्ठ, १० ) इसके वियद्ध पेश्नानस 
यद्यपि थें बनो में रहते थे, कद और फल मोजन करते थे; और 
पवित्र जीवन व्यतीत करते थे परन्तु वे पत्रित्र अग्नि फो जलाते 
थे ओर सन्ध्या और सबेरे के समय अर्घ देते थे। ( घलिएठ & )। 
अब हम गुदस्थों , के विषय में फिर चर्णन करते हैं जो कि चारो , 

आश्रमों में सब्र से श्रेष्ठ समझे गए हैं, क्यो कि जाति में गृहस्थ लोग 
दी सम्मिलित थे, मिलुक और वेखावस नहीों। और " जिसे 
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प्रकार सब दोटी और बड़ी नदियां अन्त में समुद्र ही का आश्रय 
लेती हैँ उसी प्रकार सब आश्रम फे लोग गद्दस्था के ही द्वारा रक्षित 
, किये जाते हैं (बसिप्ठ, ८, १५) गहस्थों' के लिये पूरे चालीस घम्म्र 
कहें गए है ( गौतम, ८, १७--२० ) और इन धर्म्मों के उल्लेख से 
दमकों प्राचीन हिन्दुओं के धर्म्म और शहस्थी के जीवन की ऋलझ 

* मिल जायगी । ५ हा 

'शुहस्थी के कर्म (१) गर्भाधान (गर्भ धारण करने के 
समय की रोति) (२) पुसवन ( पुत्र के जन्म दोने के समय 
की रीति (३) सीमन्तोननयन ( गर्भवती स्त्री का केश संवारना ), . 
(४ ) जातकम्मन (पुत्र के ज़ना के समय की रीति, (५) 
खसनन्‍्तान का नाम रखना, (८) उसे प्रथम बार खिलाना,' (७) सिर 
का मुण्डन, (८) विद्या आरम्भ करवाना ( &-१२ ), चारो बेदी के 
'बढ़ने का संकल्प, (१३) विद्याध्ययंन समाप्त करने का स्तान, (१४) 
विवाह अर्थात घार्म्मिक क्रियाओं को करने की सहायता के लिये 

' स्त्री का -अहण करना, ( १५-१६ ) देवताओं, पितरों, मलुध्यों जीवों 
-और ब्राह्मण श्रथात्‌ परमेश्वर के लिये पांच यज्ञ ।- 

: -शहाधम्म अथवा पाक यज्ञ-(१) अष्टका अर्थात्‌ वे. क्रियाएं जो 
जाड़े में की जाती हैं, (२) पार्यण अर्थात्‌ नवीन चन्द्रमा और पूर्ण 
अन्द्र मा के दिल की क्रियाएं, (३):भ्राद्ध अर्थात्‌ पितरों के लिये चलि- 
दान, (४) थ्रावणी अधथोंत्‌ बह क्रिया जो कि श्रावण मास में की 
जाती.है, (५) आम्रहययणी जो कि श्रग्नह्ायण मास में की जाती है 
(३) चेत्री जो कि चैत्र में की जाती हैं और ( ७) आश्वयुगी को कि 
आश्विन मास में की जाती है । डी अ 

« शत कम्म-ये दो प्रकार के होते हे अर्थात्‌ हवियश अथवा ये 
'पूजाएँ जिनमें चाचल, दूध, घी, मांस इत्यादि का अर्थ दिया जाता 
है और दूसरे सोमयन्न जिसमें सोमरस का अर्थ दिया जाता है । 

इविय॑ज्ञ ये हैं (६) अग्न्याधान,(२) अग्निहोच्,(३) दर्सपूर्णमास 

(७) अश्नयण, (५) चातुर्मास्थ, (६) निरुघपश्चवन्थ और (७) 
सोत्रामणी । हे " 

« सोमयज्ञ ये हैं--(१) अग्निष्टो म, (२) अत्यन्निष्टोम (३) डक्थ्य 
(४) पोडसिन, (५) वाज़पेय, (६) अतिरात्र, (७) आतो्याम । ये 
चालीस भक्रार के धम्मे गहस्थों' के लिये कहे गए है। परन्तु - इन 
प्रजाओ को करने से कहीं चढ़ कर धस्मे और सलाई करने का पुएय 
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समभा "जाता था और फेघल उसी से स्वर्ग फी परातति समझी 
जाती थी | गौतम फद्दते द कि-- , ! का 
“बह मनुष्य जो, इन 'चालीसो पयित्र कर्मों को करता हो, 
पर उसकी आत्मा में यदि आठो भताइयों न हो तो उसका 'अ्रह्म 
में लय नहीं होगा ओर न वह स्वर्ग, में पहुच सफेगा | 

“परन्तु चद्‌ जो इन चातीस ४2४ में से केपल छुछ कर्मों 
को भी यथार्य में करता दो और यदि उसकी थात्मा में ये उत्तम 
भलाइयों हो तो बह में उसका लय दो जायगा और पद स्वर्ग में 

' निवास फरेगा।” [ ८, २४ और २५ ] 

एसी प्रफार चलिए फह्दते हैँ मि-- 

"जिस मजुष्य में भलाई नदीं है उसे घेद पवित्र गद्दी कर सकते 
यद्यपि उसने उन सयकों उनके छश्नो पा फे सद्दित अध्ययन 
क्यों ले किया हो। ऐसे मलुप्य फे पास से पश्चिप्त पाठ इसी प्रकार: 
गुर भागते हैं जिस प्रवार पक्षियों फोयपय पुर्णी तरह से पर आजाते 
हूं तो थे अपने घोसलो से निकल भागते ऐ । 

४ज़िस पार स्त्री फी सुन्दरता से झन्परे मनुष्य को फोई खुछ. 
नद्दी होवा उसी भकार चारो बेरो और उनके छल्को झगो तथा वलि , 
दानों से उस मउुष्प को कोई फल नहीं होता जिसमें कि भलाई नहीं है। 

"जो वपदी मनुष्य छत करना दे उसे चेद फे पाठ पाप से नहीं 
बचाते | परछु जो वेद के दो अद्ये को भी आचरण फे उत्तम. 
नियमो पर ध्यान दे कर पटता दे यद इस प्रयार स्वच्छ दो जाता है; 
जेसे कि आर्वन फे मद्दीने में मेघ। ” [ ४ ३--८ ) 

अव एम इन चालिसों क्रियाश्यों अथपा उपमें से उन क्रिया थ्रो के 
विषय में झुठ फर्दगे जिनले कि हिन्झुओ फे जीचव का चुत्तान्त थि 
दित छोता दे। उनमें णहम्थी क्री रीतिया, शद॒स्थकम्म और भधोतकर्सस 
सम्मिलित ६ सैसा कि ऊपर पद्धा था झुका है। और एम यह भी 
फद्द झुफे है. फ्रि ्रौतकर्म्मी फा विस्तासपूर्यद्त वियरण यह्ुेद 
और ग्राक्षणों में दिया है और ये सक्तिप्त रूप से औवसूयं में दिये 
गए हैं | ऐतिदामिफ काप्य काल के चर्युन में दम ने इन फरम्मों. का 
सक्तिम घर्मुन लिखा है परसु डासे लोगो के चारा व्यवहार और 
जीवन का बहुत कम कूक्तान्त विदिन दोना है और इस वार्ण ये: 
हमारे इतिहास के लिये महुतस्पायश्यक नदा दँ। परन्तु गृदस्थी थी. 
रीसिया भीर गुरकर्म्म से हमको प्रधदोन दिन्दुओ के लाल व्यवद्दार: 
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अच्छा वृत्तान्त विदित होता हैँ | चास्तव में ग्राचीन हिन्दुओं 
का किस प्रकार का जीवन था शोर: उनके चाल व्ययहार किस 
प्रकार के थे, इसका पूरा वृत्तान्त हमें उनसे विदित होता है । 
पहिले हम ग्रंदस्थी की रीतियों के विपय में लिसेगे आर उसके 
उपरान्त गहाकम्मी के विपय में । 


शहस्थी की रीतियां में सब से आवश्यक ये हैं ध्रथति विवाद, 

रीतियां जो कि स्त्री के गर्भवती दाने की अवस्धा में तथा पुञज उत्पन्न 
होने के समय में दोती है, अन्नयासन अर्थात्‌ बच्चा को पद्विली वार 
अख खिलाना, मंठन, विद्यारम्म करना, ओर चिद्याध्ययन समाप्त 
कर के गुरु के यहां से लॉटना | जब हम शहरूधी की इन शेतियों का 
धर्णन पढ़ते है तो हम एक प्रकारैलसे अपने ध्राचीन परपों' के समस्त 
जीवन बृत्तान्त देखते है और इन रोतियों के हम लोगों के लिये और 
भी अधिक मनोरञ्ञक दोने का कारण यह हैं कि आज दो हज़ार यर्ष 
के उपरान्त भी हम लोग इनमें से चहुतसी रीतियो. को करते ह। 
विवाह--दुलहा कन्या के पिसा के यहां दूत भेजता है और 
ऋग्वेद की १०, ८०५, २२ ऋचा! की कहता है जिसका अनुवाद रम 
पहिले' दे चुके हैं। यदि यह प्रस्ताव दोनो' ओर के लोगों' को 
स्वीकार हो तो विवाह का बचन स्वीकार किया जाता हैं और 

दोनो ओर के लोग एक भरा हुआ कलस छुते हू जिसमे फूल भूने 
हुए दाने, यच ओर स्व रक्‍खा जाता हैं शोर तब ये एक मंत्र 
चारण करते हूँ । तव हुलद्ा एक यज्ञ करता है। निश्चित तिथि 
पर दुलद्विन के कल के लोग उसे सर्वात्तम फलो भीर सुंंगध से वा सित 
जल से स्नान करवाते हूँ उसे तया रंगा इुआ चख पहिराते है, और 
डसे अग्नि. के ज्लमीप वोठाते है जहां कुल का आचाय यज्ञ करता है। 
दुलदा भी स्नान कर के शुभ रोतियों' को करता हैँ और उसके उप- 
रान्तः कन्या के घर में ऐसी सुस्ती युवा खत्रियां जो विधवा न हो उनकी 

स्वागत करती है (सांखायन) | विचाह की रीति मिन्‍न भिन्‍न देशों 
में भिन्न भिन्न प्रकार की होती थी- परन्तु ये -सब रोतियां मुख्य पुख्य 
बातों में मिलती थी । 'चास्तव में सिन्‍न देशों और भिन्न आमो' को 
रीतियां भिन्न सिन्‍न हैं... परन्तु जो बाते सब लोग मानते हैँ उनका 
इम उल्नख्त करगे ” (आशभ्यज्ञायन) | दुलहा दुलहिन का दाथ पकड़ 
कर उससे तीन बार अग्नि की परिक्रमा करबाता है और कुछ ऋचा 
कंदता है यथा “आंशो दम लोग विवाद करें। हम लोगों को सन्‍्तान 
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उत्पन्न हों । प्रीति, खुख ओर आनन्द के सहित हम लोग सो वर्ष 
तक जीप. ।” प्रत्येक परिक्रमा में वह उसका पैर यदद कद्द|कर चक्की 
पर रखवाता है छि" पत्थर की नाई दढ हो । ” दुलहिन का भाई 
जथवा रक्षक उसके दाथ में आज्य अर्थात्‌ भूना हुआ अन्न देता 
है और धह उसे अग्नि म॑ हयन करती हूँ । उसके उपराप्त दुलदा 
डुलद्दिन फो सात कदम भागे बढाता दे और उपयुक्त शब्द उच्चारण 
करता हैं | अग्नि की परिक्रमा फ्रना, पत्थर पर पेर रखना,भने दुए 
अच्न फा हवन करना, और आगे की ओर सात कदम रखना यही 
विधा की मुण्य मुण्य बाते , थीं ।४ और दुलहिन को उस रात्रि 
में किसी ऐसी प्राह्मयणी के पर पर रहना चाहिए जिसका पत्ति 
और जिसके खडके जीचित दो | जय वह धुव का तारा, श्रृद्रति की 
ताण, ओर सप्तऋषि फा तारा देखे तो उसे अपना मौन भड़ कर के 
यह फद्दना चाहिए कि मेरा पति जीवित रहे और मुझे; सन्‍्तान हो" 
( आएचलायय ) | साथायन कहते हैं कि / सूर्य फे अ्रस्त द्ोने फे 
डपरा/त उन्हें तय तक भीन दो कर चैठना चाहिए जय तक ऊि भव _ 
का तारा न निकले । तत्र बह डसे यह कह कर शुव का तार 
दिखाता है कि ' तू मेरे साथ छुप़ से रह फर टढ रहे। ” तप धद्द 
-कद्दवी ६ कि 'म॑ भगु का तारा देखती ह मुझे रून्तान उ'पन्‍्न दो ।! 
तीन रात्रि त्तक उन्हें भोग नददीं फरना चाहिप्य [१ 
गर्भाचान-स्री के गर्भवती रदने फी जवस्था में फई« प्रकार फी 
रीतिया करनी पंडती थीं । पह्दिले म्भानान की रोति द्वोती थी 
जिससे कि गस वा रहना समझा जाता था। , « 
फिर पुजवा फी रीति से धुत्न सन्‍्तान का निर्णय होना समझता 
जाता था और गर्भरक्षण की रीति से यह समझता ज्ञाता था कि 
गर्भ में बच्चा सब आपत्तियों से रक्षित रहेगा। सीमन्तोन्नेयन पी 
रीति जो कि आशपलायन के अउुसार चौथे मास में और सायायन 
के श्रमुसार सातये मास में फी जाती थी,पड़ी मनोरञ्ञक है। गोमिल 
कहते है कि घद चांये, छठे दा आठये मास में फी जा सकती थी 
ओर उसमें कुछ रीतियो क्रे साथ पति प्रेम से अपनी ख्ये के फेश 
में माग काढता था। 
, पुत्र पा जन्म--इस झवखर पर ये रीतिया दोती 'थीं अर्थात्‌ 
जातकर्म वा पुत्र उत्पन्न हीने की रोति, मेघाजननम्‌ वा कान उत्पन्त 
, फरने ओर आयुष्य वा आवदु बढ़ाने की रीति। इख झयखर पर पिता 
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का अच्छा दृत्तान्त विदित हॉता हैं । चास्तव में प्राचीन दिन्दुअं 
का किस प्रकार का जीवन था शोर उनके चाल व्यवहार किस 
प्रकार के थे, इसका पूरा वृत्तान्त हमे उनसे विदित होता है । 

पहिले हम गरहस्थी फी रीतियो के वियय भें लिखेंगे और उसके 
उपरान्त शह्यकम्मों के विपय में । 


' शदस्थी की रीतियां में सब से आवश्यक ये हैं अर्थात्‌ विवाद, 
शीतियां जो कि स्त्री के गर्भवती हान की अवस्था मं तथा पुत्र उत्पन्न 
हीने के समय में दोती हूँ. अन्नपमासन अर्थात्‌ बच्चो को पद्िलो वार 
अन्न खिलाना, मुंडन, विद्यारस्भ करना, और चिद्याध्ययन समाप्त 
कर के गुर के यहां से लीटना । जब हम शदस्थी की इन रीतियो का 
चर्णन पढ़ते हैं तो दम एक प्रकार;।स अपने प्राचीन परपा के समस्त 
जीवन घत्तान्त देखते है शार इन रीतियों के हम लोगा' के लिये आर 
भी अधिक मनोरञ्षक होने का कारण यह हैं कि आज़ दो हज्ञार धप 
के उपरान्त भी दम लोग इनमे से बहुनसी रीतियो को करते हैं । 
विवाह-दुलएहा कन्पा के पिता के यहाँ इत भजवता हैं और 
ऋग्वेद की १०, 7०, २२ ऋचा फा कदता हैं जिसका अनवाद सम 
पहिले ' दे चुके दूं। यदि यह प्रस्ताव दोनों' ओर के लोगों को 
स्वीकार हो तो विचाह का चचन स्वीकार किया जाता हैं और 
दोनो और के लोय एक भरा हुआ कलस दूते हैँ जिसमे फूल भूने- 
हुए दाने, यव श्र स्वणु रक्खा जाता हे और तव थे एक मंत्र 
'उच्चारण करते हूँ | तव डुलदा एक यज्ञ करता है। निश्चित तिथि 
पर दुल्लद्दिन के कल के लोग उसे सर्वात्तम फलो भार खुंगध से वासित 
जल खे स्नान करवाते हैं उसे नया रंगा हुआ वस्त्र पहिराते हैं, और 
उसे अग्नि के समीप बोटाते है जहां कुल का आचार्य यज्ञ करता है। 
डुलहा भी स्नान कर के शुभ रोतियों' को करता है और उसके उप- 
रान्त/“कन्यो के घर में ऐसी सुत्ती युवा स्तियां जो विधवा न दो उनके 
स्वागत करती है” (सांखायन) । विदाह कौ रीति मिन्‍न भिन्‍न देशों 
में भिन्न भिन्न धकार को होती थो- परन्तु ये सब रोतियां मुख्य प्ुख्य 
बातो में मिलती थी । “वास्तव में मिन्‍न देशों और भिन्न च्रामो' की 
सेतियां भिन्न भिन्‍न है... परन्तु जो बाते सब लोग मानते हैँ उनका 
इम उल्लेख करेगें ? (आश्वेज्ञायन) | दुलदा डुलदिन का हाथ पकड़ 
कर उससे तीन बोर अग्नि की परिक्रमा करबाता है और कुछ ऋचाएं 
कदता'है यथा “आओ इस लोग विवाह कर। हम लोगों को सन्‍्तान 
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उत्पन्न हो प्रीति, खुप ओर आनन्द के सहित हम लोग सौ वर्ष 
तक जीए ' धत्येक परिक्रमा में वह उसका पैर यह कद्दकर चकी 
पर रखयाता है कि / पत्थर की नाई दढ हो | ” दुलद्विन' का भाई 
अथया रक़क उसके दाथ में शाज्य श्रर्धात्‌ भूना हुआ अन्न देता 
है और यह उसे भग्नि में हवन करती दे। उसके उपरान्त डुलदा 
बुलद्िन को सात कदम आगे बढाता है ओर उपयुक्त,शब्द उच्चारण 
करता है। अग्नि की परिक्रमा करना, पत्थर पर पेर रफना,भूये हुए 
अन्न का हृघन ऋणना, और थागे की शोर सात कदम रखना यही 
विवाद फी सुझ्य मुख्य प्राते थीं ७ और छुलहित को उस राति 
में किसी ऐसी पग्राद्यणी के घर पर रहना चाहिए जिसका पति 
श्रौ८ जिसरे छठके जीचित हो | जप धद्द घुब का तारा, अद्धति का 
ताग, और सप्तऋपि फा तारा देखे तो उसे सपना भौन भड् कर फे 
चद फद्दना चादिए फि मेरा पति जीपित रहें और मुझे सनन्‍्तान हो" 
( आश्यलायन ) | सापायन फद्दते हू जि " सूर्य फे अस्त दोने के 
उपरास्त उन्हें नव टक मौन द्वो कर बेठना चाहिए जब तक कि भय 
कातारा न निकले । तव बद उसे यह पाह कर श्ुप्र का तारा 
दिपलाता दे फि ' तू मेरे साथ छुप से रह फर दढ रहे। ” तय घदद 
कहती है कि (मं भूगु का तारा देखती ह भुझे रून्तान उत्पन्न हो ।' 
. तीन रात्रि तक उ्े भोग नहीं फरता चादिए ।? हर 
भर्भाधात-ख्री के गर्भवती रहन की अवस्था में कई. प्रकार फी 
शरीतिया करनी पड़ती थीं । पद्दिले मर्माघान की रीति दोती थी 
जिससे फि यर्भ का रददना समझ जाता था।.. - 
फिर पुसयन फी रीति से पुत्र सन्तान का निणेय होना समझा 
ता था और गर्भरदण की रीति से यह समझा जाता था कि 
गर्म में बधा सप आपत्तियों से रक्षित रहेगा | सीमन्तोन्नैयन की 
शीति ज्ञो फि आश्यलायन फे अजुसाग चौथे मास में और सायायन 
के अ्रगसार सातथे मास में की ज्ञाती थी,घडी मनोग्भ्क है। गोमिल 
पहने दे कि पद्द थी ।, छठे था आठये मास में फी ज्ञा सकती थी 
और उसमें फुछ रीतियो फे साथ पति प्रेम से अपनी स््रो फे फेश 
में राग काइवा चा। - 
- पुत्र का ऊम-इस दबखर परये रीतियां दोती थौंअर्थात्‌ 
जातफर्म वा पुत्र उस्पान ऐन की रीति, मेंघाशननम्‌ या ह्ञान उापसत 
, फण्ते और आयुष या झआावु यड़ाने की रीति । इस झपखर पर पिया 
हु 
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अपने सन्‍्तान का एक पवित्र नाम रखता हैं। यदि: पृत्र हों तो यह 
नाम सभ अच्तरों का होता हैं ओर यदि कन्या दो तो विपम अन्ञरों 
का | केवल-माता और पिता इस नाम को जानते हैं| दसवे' दिन 
जब माता प्रखतिका ग्रह से उठती है तो सब लोगो” के लिये लड़के 
का एक इसरा नाम रक्‍खा जाता है। * त्राह्मण के नाम के 'अन्त 
में शर्म्मन होना चाहिए ( यथा विष्णुशम्मन ). च्जिय के नाम के 
श्रन्त में चर्म्मन ( यथा लद्मी वर्स्मंन ) और चेश्य के नाम के श्रन्त 
में गुप्त ( यथा चन्द्रगुप्त )” (पारस्कर, १, १७. ४ )। 
बच्चे को प्रथम बार अन्न खिलाना-यह प्रसिद्ध अन्नप्रासन 
की रीति है | ऐसा जान पड़ता है कि आज कल की अपेत्ता भाचीन 
संभय में लड़के को वहुत प्रकार के भोजन खिलाए जा सकते थे। 
ध्यदि उसे वलिए होने की इच्छा हो तो वकरे का मांस,यदि घारिमि- 
क होने की इच्छा हो तो तोतर का माँस, यदि प्रतापी होने 
की इच्छा हो तो पका हुआ च.वल और थी. खिलाना चाहिए [7 
- (आशध्वल्ायन जोर सांखायन)। “यदि वह अच्छा वक्ता होना चाहे 
तो भारद्वाजी पक्षी का मांस़, यदि फुर्ताला होना च है तो मछली 
इत्यादि खिलानी चाहिए? ( पारस्कर )। 


बच्चे का मुंडन अर्थात चूड़ाकरण-सांखायन और पीारस्कर 
के अनुसार यह बच्चे के एक वर्ष के होने पर किया जाता था ओर 
आश्वलायन और गोमिल के अ्रनसार तीसरे वर्ष । बच्चे का सिर 
मेंच्रोच्चारण-कर के छुरे से मूंड। जाता था (परन्तु लड़की के मड़न में _ 
मंत्रीद्यारण नहीं किया जाता था ) और कुछ वाल छोड दिये जाते 
थे और वे कुल की रीति के अनसार संचार जाते थे ।  + 

विद्याध्ययन वा उपनयनं-यह एक आवश्यक रीति थी और जे 
लड़के का पिता अथवा रक्तक उस्रको शिक्षा के लिये शुरू -को .सां 
पता था उस समय की जाती थी । हम देख चुके हैं. कि विद्यारम्म 
का समय आहाणो, क्त्रियों ओर वेश्यों के लिये मिन्‍न मिन्‍न था और 
इस अयसर पर तीना जातियां यज्ञोपचीत पहिनती थीं। 

तब विंद्यार्थी एक चस्र करधनी और छड़ी ले कर गुरू के निकट 
आता था। ! 

“ चह ( गुरू) अपने और विद्यार्थी कौ अंजुली में पानी भरता 
था और तब उससे (विद्यार्थी से) पछता था कि 'तेरा नाम क्या हैं'। 

घह उत्तर देता था 'कि महाशय में श्रमक झमचऊ हूं? । 


अ६] सामाजिक जीवन [ ६३ 





शुरू कहता था | उन्हीं ऋषियो के घश में । । 
शिष्य कहता था कि ' हा मद्ाशय उन्हीं ऋषियों के घश में 
» बहो कि में विधार्थी हू के ५ 
|श्ध्य कहता था 'महाशय म॑ विद्यार्थी है” 
&/ गुरू ६ भूमुंघ रघ' कह फंर अपनी झज़ुखी से विद्यार्थी की 
अ्रज्जञुली पर पानी छिडकता था। 
“और यह पिदार्थी का हाथ अपने हाथों मे ले कए ओर दह्दिने 
दाथ को ऊपर रख कर कहता था-- के 
“सावित्री देवता के प्रताप से, दोनो आ्राश्यिनों के घाहु से,पृपण . 
के हाथो से, दे ध्रमुक अमुक में तुझे विद्यार्थी चनाता ह।' 
प्रचीन समय में उपनयन की रीति अथर्ति विधार्थी फा विद्या 
ध्ययन मे पैर रखने भर घेदो का पाठ भारस्म फ्रने की रीनि इस 
प्रकार की थी। आज कल उपनयन की रीति कसी विगड गई है? 
अथ उसको येद के पाठ से जोकि श्रय भुला दिया गया है श्रथयाँ 
यप्नी के फरने से जिसकी चाल कि अप बिल्कुल उठ भई है कोई 
सम्बन्ध नहीं है। अब धद् फेघल एक घ्यर्थ का जनेऊ सदा के 
लिये पदिरने को की जाती है जोकि प्राचोन समय में न तो ब्यर्थ 
थाओऔर न सदा के लिये पद्दिना जातां था । अय के प्राह्षण 
छोग यह जनेऊ सास अपने ही लिये होने का दाव! करते दे मिसे 
कि प्राचीन समय के प्राक्षण लोग ज्ज्नियों और घैश्यो के साथ 
पहिन कर यश बरते और चेद्‌ पढ़ते थे। इस प्रकाए अयनति 
ने श्र्यपूर्ण रीतियो को निरर्थकन घिघान बना दिया दै जिनमे से 
सत्र का उद्देश्य लोगो को अज्ञानता फो बढ़ाना और पुजेरियों के 
विशेष सत्यो का स्थिर करना दै। 
प्राउशाला से छौदना-खिद्या समाप्त करने फे उपरा्त विद्यार्थी 
अपने घर लौट जाता था और यदि उसके पिता आदि का कोई घर 
ज़ हो तो अपने लिये चद्द पक घर बनयाता था। इसमें सी एक रीति 
की जाती थी और ऋग्वेद के कुल मत्रो का जोडि घर्दों दो देवता 
चाध्जोश्प॑ति तथा अन्य देवताओ के हछिये दें उच्ाए्ण क्या ज्ञाता 
था (७, ५४, ५५ ) | उसके उपराम्त य्रिघाद क्या जाता था और 
अग्य्यारान अथात्‌ अग्नि का स्थापत दिया जाता था खोकि औत 
विधान है और जिसका घर्णुन अत्तिम पुस्तक के आठये अध्याय 
में दिपा है।इस प्रकार विधार्थी अब शदस्थ हो जाता था और 
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परन्तु अब वह हिन्दुओं में एक प्रधान देवी है । सीता श्रद केवल 
रामायण की नाईका और सतोधर्म श्रोर आत्मश्ररपंण के आदर्श की 
भाँति समभी जाती हैं परन्तु लदमी ने फलल और चावल की देवी 
का स्थान थ्रहंण कर लिया है | 
हम देख चुके है कि आज कल कौ कोजागर लच्मीपूजा प्राचीन 

समय की आश्वयगी का दूसरा रूप हे | पर लच्मीपजा के 
भी उपरान्त दुर्गापूजा हुई है जिसने कि आज़ कल बक्ञाल में 
अठभुत रुप घारण किया है जिसका मल कारण निस्सन्देह फसल के 
समय की प्रसन्‍्व॒ता है। प्राचीन समय के फसल के समय के एक 
छोटे से तिदवार ने, जिसमें कि इंद्र ओर उसकी स्त्री सीता 
को डुग्घर और चावल चंढ़ाया जाता था, आज कलर कैसा शहद 

धारण कर लिया हैं । 

श्ग्रह्ययणी--यदह श्रग्रह्ययण मास की पूर्णिमा को की जाती , 
थी। यह रात्रि, चर्य की पत्नी वा वे की म॒त्ति सम्रकी! जाती थी 


-ओऔर उसमें वर्ष तथा संवत्सर, परिवत्सर, इदावेंत्सर, इद्वत्सर, 


, भौर वत्सर की पूजा की जाती थी और ये पांचों नाम थशुग के 


पांच भिन्न भिन्न वर्षों के हैं ( पारस्कर ३, २, २)! 
अप्टका -ये अषप्टका इसलिंये कहलाते है क्योंकि वे आग्रद्ायण 
मास की पूर्णिमा के उपरान्त तीन वा चार मास तक कृष्णपतक्त की 


“अश्वमी को किये जाते थे। इनमें शाक, मांस ओर चपातियां चढ़ाई 


जाती थीं, गोमिल इन पूजाओं के उद्देश्य के विषय में भिन्न भिन्न 
सम्मतियाँ उद्धुत करते हैं शर कहते है कि ये अभ्रि अथवा पितर 


. अथवा घजायपति अथवा ऋत के देवताओं अथवा (सब देवताओं के 


संतोग के लिये की जाती था ( गोमिल, ३, २, ३ )। परन्त. बुद्धि 
मान पाठक लोग इस वात को अवश्य समझे जांयगे कि इन पजाओं 
का मूल कारण जाड़े की ऋतु था जो कि भारतवर्ष में बड़ा अच्छा: 
ऋतु हैं, जब कि चावल काट कर खेरिहान में रक्खा जाता 
है ओर गेहूं और जब उगते हैं, और उस समय चपातियाँ, मास 
और शाक केवल फऋतु देवताओं को ही नहीं धरन मन॒र्पों को भी 


' बड़े अच्छे लगते-हैं |ओर इसमें सन्देह नहीं कि हमारे हिन्दू पाठक- 


गण देखेंगे कि यद् भाचीन रीति दूसरे रूप.में अर्थात्‌ पौष पार्वण 
के रूप में अब तक वह्लाल में चच मान हैं जिसमें कि चावल को खरि- 
दन में रखने पर हमारी स्त्रियां कई- प्रकार की स्वादिष्ट चंयातियां 
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बना कर खुशी मनाती हैं. जिससे कि छुद्ध और युया दोनों फो समान 
प्रसन्‍तता होती है।._ : 

चैज्ी-जो कि बर्ष की अन्तिम रीति है, चैत्र की पूर्णिमा को की 
जाती थी। उसमे इन्द्र, अमि, स्द्र, ओर नक्षत्रों की पूजा की जाती थी। 
_ धाचीन समग्र में शहस्थी की रीतिया और गह्यविधान जिनमे 
कि हिन्दुओं की ख्रिया खुशी मनाती थीं इस अकार की थीं । और 
यद्यपि इनमें से कुछ रीतियों का मूल अभिषाय अब जाता रहा है 
और उन्‍्दोंने अब आज फल क्र दूसरा रुपए भारण फर लिया है 
फिर भी हम लोग दो हजार वर्षो के उपरान्त आज तक भो उन 
प्राचीन रीतियाँ में से घहुतों का पता आज फल की रीतियाँ में लगा 
सकते ६ । छिन्दु्ओं का कट्टर स्वभाव श्रोस प्राचीन बातों में उनकी 
अक्ति इससे स्पष्ट िदित होती है कि थे उन प्राचोन 
शोठियों को झय तक किये जाते हैं जो कि पहिले शुरू भोर स्यो 
मन से की गई थीं। ओर प्राचीन हिन्दू रीतियों में जो सच्ची 
प्रसन्‍्नता द्वोती थी थे कई शता-दियो | तक्क विदेशियों फा राष्य, 
और जाति की अपनति होने पर भी अपर तक ज्यो की त्यो बनी दे। 


अध्याय ७ 


रेवागाणित और व्याकरण । 


दम पहिले देस चुके हैँ कि दार्शनिक काल में पूर्व के समय के 

खथ धस्मंसस्पन्‍्धी नियम और फांनूनों का दाशेनिक रीति पर विचार 
हुआ और उनकी सक्षिप्त तथा ऋरमाजुसार पुस्तकें बनाई गई । इसी 
काल में प्राद्मसप्रन्थों की शब्द्वाहुल्‍य से भरी हुई तथा छुछ गदबड 
बाते क्रम में लाई गई, दीवानी और फौजदारी फे कानून तथा उत्त 

रधघिएप्त्व फे कानून की सक्तित्त पुस्तक घनाई गई, जाति फे नियम- 
ओर सामाजिक नियम दढता से नियत किए गए ओर नगरवासिरयों 
और कुठम्वियों की साति भनुष्यों के फर्तज्य की व्याय्या की गई। 
अतपच यदद भर्ली भाति समझा जा सकता हैं कि इस काल में विद्या 
और दर्शनशास्त्र ने बडी उन्नति की ओर इस समय में कुछ पन्नों 

र त्रिचारों ने भारत वर्ष में पूर्ण उन्नति प्राप्त की । |! 

_.. दम यद नहीं जानते कि इस काल में य्योतिषशार्म ने क्या 
उम्नति की थी | ज्योतिषशासत्र पर हम लोगों को कोइ सृत्रप्रन्थ नहीं 
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मिलता और कदायित्‌ इसमें सन्देह नहों कि यहुत समय दुआ 
कि द्ाशंनिक का के ज्योतिषयग्रन्थों के स्थान पर आगे चल कर 
पौराणिक समय के अधिक पूर्ण अन्थ--जैसे कि आय्यमद्ट, वराह- 
मिहिर, ब्रह्मगुमन ओर भास्कराचाय्ये के अन्य हो राणए ! परन्तु 
गशितशासत्र की एक झाखा ने दाशेनिक समय में बड़ी श्रेष्ठता पाई 
थी | डाक्टर थीयबों साहव हमारे घन्यवाद के भाजन हैं. कि उन्हों 
ने यहदं प्रकाशित किया है फ्ि अन्य शास्त्रों की भांति रेखागणित का 
अध्ययन पहिले पहिल भारतवर्ष ही में हुआ था। उसके पाछे 
के यूनानि लोगों ने इस शाख को अधिक सफलता के साथ खुधारा 
. परन्ठ यह बात कदापि भूलनी थ चाहिए कि संसार रेसाॉयरित 
के ्विते भारतवर्ष ही का ऋणी है, यूनान का नहीं । 

ज्योतिष-की नाई रेखागणित की उत्पत्ति भी भारतवर्ष में धम्में 
ही के द्वारा हुई और इसी प्रकार व्याकरण और दर्शनशाखत्र भी 
धर्म्म ही के कारण बने | डाक्टर थीबोी साहब कहते हैं कि “यश 
करने के ठीक समय का निश्चय करने के लिये कोई नियम न दोने 
के कारण ज्योतिपश्ासत्र की ओर लोगों का ध्यान गया | इस अंभाव 
से पुजेरी लोग प्रति रात्रि को चन्द्रमा का नक्षत्रों के मण्डल में 
चढ़ना और प्रतिदिन सय्ये का उत्तर वा दक्षिण की ओर ऊरूना देखते 
रहे । उच्चारण के नियम इस कारण ढुंड॒ कर वनाए गए ज्यों कि यज्ञ- 
के मंत्रों में एक अक्षर का भी अशुद्ध उच्चारण होने से यह समझा _ 
जाता था कि देवताओं का वड़ा कोप होगा । व्याकरण और शब्द- 
शास्त्र इस करण वत्ताए गए जिसमें क्रि पवित्र पा ठीक ५ समझ 
में आ सके | दर्शनशारत्र ओर वेदान्त का घनिष्ट सस्वन्ध, इतना थनिष्ट 
सम्बन्ध कि घरायः यह निरेय करना असम्मव होता है कि इंनमें 
से एक शास्त्र का कहां पर ५ अन्त होता हैं और. दूसरा कहां पर 
पारस्म होता है, सुमसिद्ध है और इसके विषय में हमारे उल्लेख 
की कोई श्रावश्यकता नहीं हैं.।” ओर तब इन विद्वान महाशय ने यह 
सिद्धान्त वर्णन किया है जिसे भारतवर्ष के- इततिहासकारों को कभी 
जे भूलना चाहिए: कि जिस शास्त्र का घनिष्टन्‍सम्वन्ध प्रायौन भारत 
वर्ष के धर्म से है उत्त शास्त्र की उत्पत्ति स्वयं भसाय्तवासियों से 
ही समझी जानी चाहिए, उसे दूसरी जातियों से संकलित किया 
: हुआ न सममना चाहिए। : हक 5 की 
भारतवर्ष में रेखागशित की उंत्पक्ति चेदियां के बनाने के 
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नियमें। से हुई |छृष्णयज्ञुबंद (५, ७, ११५) में उन भिन्न भिन्न * 
आकारेा वा घणेन हे जिनकी बेदिया बनाई जाती थीं और 
चौद्धायन ओर आपस्तस्वथ ने इन बेदिया और उनके बनाने में 
जो इईंदे लगाई जाती थीं उनके आकारे का पूर। घृत्तान्त दिया है। 
(१) चतुरश्न स्पेन जो कि याज पक्ती फे झ्ाकार का द्ोता था ओर 
चौकोर ईटो का धनाया जाता था, सब से प्राचीन है !(रस्पेन वक्क 
पक्तम्यस्तपुच्छ भी बाज पक्ती फे आकार फा होता है ओर उसमें उस * 
फे खेढें डने और फली हुई पुच्छ का आ्राकार रहता हे । (३) ककचित 
बगुले और उसके दोने पेरो का आकार का होता हे ओर (४) 
अलजचित भी लगभग ,इसी के समान होता है; (५) प्रौगचित 
रथ के डडो के अगले भाग के आकार फा अथांत्‌ समबाहु तिभुज 
के श्राकार का होता है ओए (६) उस्यत- प्रौगचित दो विभुजो 
के आ्राकार का होता हे. जिनके आधार मिले हो । उसके उपराब्त 
(७) स्थचक्राचित और (६) साररथचक्रचित उडो से रहित 
आर डण्डो के सदह्दित पहिये फे आकार के होते है। (& ) चतुर 
अद्योनचित ओर ( १०) परिमणएडलद्रोनचित द्वरोण अर्थात्‌ बर्तन 
के आकार का चौकोर अ्रथवा गोल होता दे (११ ) परिचाय्यचित 
भी पहिये के आकार फा होता है ( १२) समृहाचित का भी चेसा 
ही “गोल आवार होता हे। (१३) स्मशानथित चौकोए, आऊार 
का ढाटुआ द्वोता है जो कि एक आधार की अपेक्षा दूसरे की ओर 
अधिक चौडा होता है श्रौर साथही चांडा और अधिर ऊचा 
भी होता दं। यदद अन्तिम चेंदी कुर्म्म, कफदलाती दे जो कि या तो 
(१४ ) घकाड़ अर्थात्‌ टेढी अथवा ( १५) नोरीली 'अथया (१६) 
परिमणडल श्थर्थात्‌ चुत्ताकर हो सकती है । 

सप से पद्ििले समय फ़े चतुर्ष स्थेन का क्षेतगफल साढे सात 
चर्ग पुरुष होता था, जिसका अर्थ यद्द है कि यह साढ़े सात वर्गत्तेना 
के वराबर होता था जिनमें से भत्येक का धुज्ञ एक पुरुष अर्थात्‌ 
हाथ उठाए हुए पक मनुष्य की उचाई के वशरर होता था। जन 
किम्दी दूसरे आकार की बेदी बनाई जाती थी तो वर्गमफल उसका ] 
यही रदता था, अर्थात्‌ चाहे चक्क चनाया जाय चादे समचाहु प्रिभुज 
चाहे कर्म परन्तु- सबो का क्षेत्रफल साढ़े सात पुरुष द्वी होता 
था। शोर बेदी को दूसरी बार घनाने सें उसके घोनफल से 
मक यर्ग पुरुष और बढ़ा दिया जाता/वा ओर डसे तीसरी बार 
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बनाने में दो वर्ग पुरुष बढ़ाया जाता थां परन्तु ऐसा करने में यह 
घथान रफ़्ता जाता था कि बेदी के आकार अथवा सायलिक 
निष्पति में कोई अन्तर न पड़ने पावे ये सब बाते रखागरित के 
विशेष हान के बिना नहीं की जा सकती थीं आर इस प्रकोर रेखा. 
गणित के शाश्न की उत्पत्ति हुई | डाक्र थीवो सादेव कहते है कि पेसे 
वर्गक्ञेंत्र निकालने पड़ते थे जो कि दो वा अधिक दिए हुए वर्य तेजी के 
जोड़ के वरावर दो अधवा दो दिये हुए वर्गक्षेत्रों के अन्तर के 
चरायर हो | आयतलेत्र का चगन्तेत्र बनाना पड़ता था आर बरग- 
चेन के धरावर आयतक्तेत्र बनाने पड़ते थे, किसी दिए हुर्ए तग नेत्र 
था आयतत्षेत्र के वरावर च्िभज बनाने पड़ते धरलादि | अन्तिम 
काय्ये [ जो ओरो' की अपेज्ञा सहज नहीं था ] किसी एऐसे वृत्त का 
बनाना था जिसका च्ञेत्रफल किसी दिए हुए वर्ग चैत्र के बराबर हों. 
इस सब क्रियाओं का फल यह हुआ कि रखागगित सम्यन्धी 
ब्रडुत से नियम वन गए जोकि सल्वसआ में दिए है। हम देख चुके 
है कि ये सत्वसच कल्पसत्रों के एक भाग हैं | इनका समय इसा के 
पहिले आठवीं शताब्दी से आरम्भ होता हैं | यूनानी लोग रेंखागरित 
के इस साध्य को पिथेयोरेंस का बनाया हुआ कहते है कि हर 
समकोण जिभुज में समकोण के सामने के श्रुज्ञ पर जो वर्ग यनाया 
- जाय वह उन वर्गों के जोड़ के वरावर होता है जो समकोंण दे बना- 
नेवाले भुजी' पर बताए जांय | परन्तु यद साध्य भारत वासियों को 
पिथेगोरेंस के कम से कम दो सो वर्ष पहिले विदित था और पिये- 
गोरेस ने उसे निस्सन्देह भारतवर्ष से सीखा। यह साध्य निम्न- 
लिखित दो नियमो' में पाया जाता है अर्थात्‌ (१) वर्गक्षेत्र के कर्ण 
पर जो वर्ग बनाया जाय वह उस वर्गक्षेत्र की सजा का दना होता 
है और (२) आयतत्तेत्र के कर्ण पर जौ वर्ग बनाया जाय बह 
आयतत्षेत्र की दोनों भजाओ' के वर्त की चरावर होंता हैं । 
हम यहां पर डाक्र थीयों साहेव की उन सब चातों' का वर्णन 
नहीं कर सकते जिन्हें उन्होनें अंपने बड़े अमल्य और शिक्षा 
प्रद्‌ लेख में दिया है । हम केचल इतना कर सकते हैं कि सल्वसत्रो 
में जो सब से अधिक आवश्यक सिद्धान्त निकाले गये हैं उनमें 
स कुछ का सत्तेप भम॑ चयन कर दे | एक अद्भत सिद्धान्त यह 
था जिसके द्वारा वर्गक्षेत्र की भजा के सस्यन्ध से उसके कर्ण को 
... संख्या में निकालते थे । इसके' लिये यह नियम दिया है “नाप में 
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“उसका सौसरा भाग जोड़ो ओर उसमें इस तौसरे भाग का 
खौथा भाग जोडों और उसमें से इस्त चोथे भाग फा चौतोसवा 
भाग घदा लो। अर्थात्‌ यदि किसी पघर्मक्तेत्रकी भजा १ होतो 


उसका कर्ण यह होगा १+३ + इरझय इकजफ्रक १४१४२१५६ 


हम लोग जानते हैं. कि कर्ण घास्तय में ५ २ः१४१४२१३ 
होता छ और इस प्रकार यद्द देखने में आवेगा कि सल्यसूत्रों का 
गियम दशमलघ के ५ अको तक ठीक है। 
किसी दिए हुए धर्मत्ेन का तिमुनां चो पुना पचशुना था कई गुना 

चर्गज्ञेत्र पनाने, भिन्न मिन्‍न परिमाण के दो चर्गफैत्तों के बराबर एक 
घर्मच्षेत्र बनाने दो पर्मत्लेजी के अन्तर के वरापर चर्गज्ञेत्र बनाने 

अयनकेत्र फो वर्गतेत्र चनाने और चर्गोत्नेच को अयनज्षेत्र बनाने, 
वर्गक्षेत्र को बुत्त वनाने ओर वृत्त को वर्गच्नीष घनाने फे नियम 
बनाए गए दे । उदाहरण की भाति दम किसी दिए हुए घर्मक्षेत्र 
फे बरायर घृत्त बनाने का नियम उद्धत करे । 


घह् नियम यह है “यदि तुम चर्गत्षेत्र का घृत्त पनाया चाहो 
तो फ्णे के मध्य को केन्द्र मान कर उसके श्राथे के बशायर प्राची 


अर्थात पूर्व की और पक रेखा खींचो। दस रेपा फा खितना 
भाग चर्गज्षेत्र के बाहर पड़ता हो उसका तीसरो भाग, तथा रेफा 
की भीतरघाले साय को जचिज्या मात फर दृत्त सोचो | 

इस नियम का उदाहरण इस भाति दिया जा सकता छ-- 

अवसद पक पर्गाक्षेत्र है ७६ 
ज़िसषा वर्ण स व है. औौर उसका 
आधरई यहे। ई बिन्दु फो स्थिर ! 
रफ़्यों और प्राची अथर्दी पूर्व की 
ओर उसके वरावयर ई ज॑ रेपा 
खी चो।इस रेया का हू ज्ञ भाग 
घूस को बाहर पदेंगा। उसकी 
शीतछरा साथ फ हू लो आर उसको 
ओऔठरी भाग ई फ के जहित 


खेकर संमस्‍्त ई हू को विज्या मान कर पृत्त खींचो।. _ 
यद्द कहना निरर्थक है कि यद सिद्धान्त लगमग टीक है । 
इसी मातिं "यदि मुम बूत्त को बर्गाक्षेत्र बनाया चादों दो उसके 


न प्र 
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उपरौस को आठ भाग में वाँटो और इन में से एक्र को उनतीस भोग 
में वांदो । इन उनतीसो, भागों: में से अट्वाइस भाग निकाल दो और 
( बचे हुए एक भाग के छठे सांग को उसका ) आठवां भाग छोड़ 
कर निकाल दो। ” |; 
इस नियम का श्रर्थ यह हे-- 
र्‌ र्‌ र्‌ हे 
देते के पाल को 7 के इक हक हट पदक 
उस वर्गक्षत्र की एक भुजा होगी जिसका कि ज्षेत्रकल उस चृत्त के 
चँंचकफल के वरावर होगा | 
'.. रेखागणित भारतवर्ष में श्रव गई हुई विद्या हे क्यो कि जब यह 
विदित हुआ कि रेखागणित के सिद्धान्त बीज्ञगणित ओर अंक- 
गणित के द्वारा हल हो सकते हैं तो रेखागणित का प्रचार धीरे धीरे' 
कम होने लगा। और पौराणिक काल में जब कि हिन्दू लोग मूर्ति- 
पृजा करने लगे ओर पजेरियों के घर से पवित्र अग्नि के स्थापन 
करने और वेदियें के बनाने की रीति उठ गई तो भारतवर्ष मे 
रेखागणित के अध्ययन की आवश्यकता न रही । 
यूनानो लोग रेखागशित में हिन्दुओं से बहुत बढ़ गए पंरन्तु थे 
कगणित भें कभी उनकी बरावरी न' कर सके | दशमलवब के 
सिद्धान्त के अंतुसार अंको' के रक्‍खे जाने के लिए संसार हिन्दओं 
का अनुग॒दीत है ओर इस सिद्धान्त के न होने से अंकगरणित के 
शास्त्र का होना ही असम्भव था| पहिले पहिल अ्ररव लोगों ने अंक 
लिखने की यह रीति हिन्द्रओ से सीखी और उन्होने यूरप में उस 
का प्रचार किया | आचीन यूनानी और रोमन लोग अंकी के लिंखने 
की इस रीति को नहीं! जानते थे ओर इसलिये वे अंकगणित में 
कभी उनन्‍्तति न कर सके। 
इसके सिचाय एक दुसरे शास्त्र मे' भी हिन्द लोग सब से बहैें 
हुए थे और दार्शनिक काल में उन्हेंने उसमें' चह सफलता धाप्त- 
को कि जिससे वढ़ कर संसार में अब तक कोई नही' कर सका 
पभोफेसर मेक्समुलर साहेव कहते हे कि कंवल हिन्दओं और 
यूनानी लोगो ने ही व्याकरणशास्त्र की उन्नति की परन्तु यूमानी 
- लोगों ने व्याकरण, में जो खफलता प्राप्त की ब्रह् पाणिनि के जो कि 
'. संसार भरमें व्याकरण का सबसे बड़ा परिडत हुआ है, अन्थ के 
आगे कुछ भी नददों है । हमे पोणिनी के खमय के ब्रादवियाद को 


कि 
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3 5 8 यम कप 5 पड यथा कक 
नहीं उठायेंगे। प्रोफेसर मेक्समूलर लाहेय उनको कात्यायन का 
समकालीन बतलाते है और उनका समय सस्मवत ईसा के पदिले 
चौथी शताब्दी में , निश्चित, करते है परन्तु डाकुए गोटडस्टकर 
साहेव, कहते हैं कि यह व्याकरण का परिडत ईसा के पहिले 
#वींया ,१० वीं शताउदी में हुआ हे। हमारा मत यद्द है कि वह 

, कात्यायन के बहुत पहिले हुआ हे ओर उसका समय ईसा के पहिले 
आठवीं शतादी असस्भय नहीं जान पठता | बद निस्सन्देदद 
दार्शनिक ,कांल में हुआ 'जिस समय कि स्व प्रकार की विद्या का 
दार्शनिक विचार हो रहा था। परन्तु भार्तवपे के नितान्त पश्चिम 
में होने के कारण कदाचित्‌ बद उन न्राह्मों ओर उपनिषदों को. 
ने जानता बान मानता रदा होगा जिन्हें किगगा फी घादी में 
रहनेघाली जातियों ने बनाया था और उन लोगों का उनकी विद्या, 
चाल व्यवद्धाए, और धर्म्म के कारण भी पंजाब के दिन्दुओं से 
बहुत अन्तर था। ... , हक |! ५ 

- यहा पर पाणिनि के व्याकरण के क्रम का वर्णन करना हमारे 
कार्य के बाहर होगा | यूरप में इस शताब्दी में एक बडी भारी बात 
यह जानी गई है कि क्सी भाषा में जो लाजों शब्द होते है उनकी 
उत्पत्ति का पता -बहुत थोड़े से मूल शब्दों से लगाया जा सकता 
है। भारतबर्ष में तीन हजार घर्ष हुए कि पाणिनि के समय के 
पहिले यदद बात जानी जा चुकी थी और इस बडे वैग्राकरण ने अपने 
समय फे सस्कृत शब्दों की व्युत्पत्ति भी की थी। . / ड़ 

यह सस्कृत धिद्या का द्वी शान थ। जिससे कि इस शताब्दी फे 
यूरप के विद्वानों ने शापातत्त्य को ' निकाला । और थौप और प्रिम 
साहबो तथा बहुत से-अन्य ,विडानों ने आये भाषाओं के शब्दा 
की ब्युत्पसि उसी भाति की है जैसे कि पाणिनि ने सस्कृत भाषा 
की ब्युत्पक्ति आयी के इतिहास के उस पूर्वेकाल में को थी जथ कि 
एथेंस और रोम नहीं जाने गए थे 5 
हे अध्याय ८ हि 
4, ह ७०० 
सांख्य और योग । 

भरनन्‍्तु दाशमिक काल को कीर्ति कपिल फे दर्शनशात््र ' और 
जद के भस्म से है। कपिल और शुद्ध दोनों नेआय ्क ही बात 


घर उद्योग क्िया। उन लोगों का बडा उद्योग यह था कि मनुष्यों 
ज् 


'ए१०+०७.५ 
है है है 
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को उस ८:ख़े क हापे खिले कि प्र!लीमार मोर ह ये हैं) ये दोनों 
है उस उपायों को स्व परलांकी इचिआ दुखते थे क्र दि 
खदिक शेलियां अगाती था अर पर शवजियों को अतविब अप्रकते 
के काकि टमफ शत प्रिया का बच होताधों परम बोनों हीं 
का यह लिडालत था कि विदा जीह उपाय के डरा आुकि मिल 
स्याही हम सल्यकाजिका : इतर 2 देखा /) इन दोही ने फप 
लिएदी के दन जरत हीने आ दिद्धान्ख को धागा ?हि॑# संज्विकाोरिका 
बड़) जोर थे कहते थे कि अडये कर्मी के द्राह्य कोम्रम को प्रज 
अपरुचात मिलती है । आह पेज में 2भ जारी का हट्ृरच जियॉल 
प्रारा करण का धार आोटिवबातिबर ६७) और धर दुाशनिड और 
अह संवारक दाजी ही जन्ययदी | - 
परस्जु यहाँ यह इस दोनों की समतया समास है। जाग | * कवपिय 
से जी शरापतप्रतः शुद्ध थे। घर, आताणी पहिल शुष्र, साब्पदरन 
को चलाया, पररतु 3नीते 2 से $) सबब शेमशे/्प को नाजि अखापा 
था से धर बे आावियों चोर विवारशीश बिज़ानी से पाद विपार 
करते थे । उनके यहानिशारा मे आधार रख: अनुध्य जाति मे सहा- 
नुगूलि रखने यो कोई काल जहीं ेे। 3 सर्वसाशधरखत को हपरेंश 
नहीं देते *। और ने हमले कोई अमाज था जार जि ज्यायिक को 
थी।बुदू उसके बोले हुए और में सम्नवत, उसी कार में हुप्ट 
जिस में कि है भहां दाशेजिक हो चूछ थ । यह आज निद्धच 
हैं किये कपिल के हुशहशारर को अंदूत अर्छी अरब जानते जय 
और एउक्ताने अपने ऑुरुष सुर्य सहिदान्य उससे हें! ऋण 
किए झथो। परन्तु उनमें ये शुष्र थे जो कि उनके पृत्रेआ में 
नहीं थे जात उनमें सभी के लिये अहानुभूगि, दामों के लिये 
दया और एुखी लोगा के किये आंसू थे। यह बंद की बड़ी सफलता 
का मल काराण हैं । क्ाकि वरशॉमशीरा यदि कंयथल सलाम मात को 
हो, यदि वह इच्टा झार सब्च प्रम से प्रालियों को भश्ाई के ज़िये 
खोज न करें, यदि यह घनाड़प औट दरित्र को सथा आद्षल और 
शूद को एक रघ्टि से न देखे, तो बह व्यर्थ ही हैं। शूद्ध और दृरितद 
लोग पक गक हर के वद्ध के यास्त उनको औति सहानुमति और 
अल्राई के कारए जाने लगे। अफडे लोगों ने उनकी उन ईश्वर मर्ि को 
भशसा की, भ्यायी खोगों में उनका जद सिड्धास्त श्वोकार किया कि 
सब मजुष्य समान हैं, और सारे संसार नें उसके. जम्म के सूण्छ 





+ 


है 
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सद्िवेक की प्रशसा की ।| उनका नया धम्में बढता गया और 
बह ज्ञातियाँ के नीच ऊूच होने के घिचार और उन जातियों के 
'मिन्न भिन्न नियमों को तोडता गया। उनकी रूत्यु फे तीन शताब्दोे 
पीछे पाटलोपुञ के सप्नाद ने जो कि समक्ष उत्तरी भारतवर्ष 
का अधिपति था,,उनके धर्म को खीकार किया और उसे समस्त 
भारतवर्ष का धर्म बनाया। और उस समय की जाति ने मजुष्यों 
की समानता के उस सिद्धान्त फो खीकार कण लिया जैसा कि 
हिन्दुओं ने उसके उपरान्त तब से फिर नहीं किया है जब से 
कि थे जातिया नहीं हैं । 


परन्तु इन सब विषयों का पर्णुन आगे के अध्यायों में किया 
जायगा । यहा पर हम कपिल के दर्शनशा(त्र का पुन उल्लेल्न 
करते हैं जो कि ससार के लिखे शुएए दृर्शनशा््रों मे सब से भाचीन 
है और उन बातों का फेपल बुद्धि से उत्तर देने का सब से पहिला 
लधोग है जो कि सूष्टि की उत्पत्ति, मनुष्य फे खभाय और 
सम्बन्ध और उसके भविष्यत भाग्य के विपय में सब विचारवान 
लोगो के हृदय में उठती है. । था 
साल्यप्रबचन था साख्यसूअ कपिल का खय बनाया हुआझा 
कहा जाता है परन्तु घद सम्सरवत उसके उपराब्त बना अथवा 
खुधारा गया है। इसका एक बडा अच्छा सस्करण अनुधाद और 
टिप्पणियां के सहित, डाकूरए बेलेएदाइन साहद ने प्रकाशित 
किया है। साखच्यसार विज्ञान भिज्चु का बनाया हुआ है जिन्होंने कि 
साख्यप्रवचन का भाष्य किया है। और खाख्यकारिका इस 
विषय की एक प्राचीन शोर सक्तिप्त पुस्तक है जिसमें केपल ७२ श्लोक 
है जिन्हें ई+वरकृप्ण मे बनाया था और जिनका भाष्य ग्यादपद 
ओर घात्स्पति ने किया है।इस छोटी परन्तु अत्यन्त उत्तम 
चुस्तक का अनुवाद लेटिन भाषा में लेखन सींटव ने, जमेने भाषा 
में विरिडशर्मेन ओर लौरिन्सर साहया ने, फ्रेंच भाषा में पेशिदअर 
और सेण्टदिलेयर साहबों ने तथा श्रग्नेजो में क्लोलमक ओर 
बिस्सन और अभी हाल में डेवीज 'साइय ने किय दे। यद छोटी 
पुस्तक हमारे बड़े काम को होगी, विशेष कर इस लिये कि डेचोज 
साहेब की अमूल्य टिप्पणी 'हम को बहुत सहायता पहुचावेगी। 
हमें अब फेल इतना हरी कहना द कि इन थोडे से पृष्ठो में हमारे 
' पाठकों के लिये सास्यदशेत का कुछ भी खाका सखीचना असम्मय 
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है ओर यहां इस शास्त्र के कुछ थोड़े से मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का 
'ही उल्लेख किया जा सकता है | ह 
'- कपिल के दर्शनशाखत्र का उद्देश्य मलुष्यों को तीनों अंकार के 
'डुशखों से अर्थात्‌ (१ ) देंहिक (२) भौतिक और (३) देविक 
कलेशों से छुड़ाने का है.। उनके मत से येद के विधान निरथेंक हैं 
क्यांऊि वे अशुद्ध है ओर उनमें प्राएणियाँ का बच होता है । आत्मा 
की पूर्ण और अन्तिम मुक्ति केचल शान ही से होती है। 
प्रकरति और श्रान्मा अनादि हैं और वे किसी के बनाए हुए नहीं 
हैँ प्रकृति से ज्ञान, चेतना, पांच सूद्म तत्व. पांच स्थूल तत्व, पांचो 
प्रकार के इन्द्रियज्ञान; पांचों इन्द्रियां और मंन की उत्पत्ति हुई है। 
आत्मा से किसी की उत्पत्ति नहीं होती परन्तु - यह प्रकृति के साथ 
इस शरीर से.उसके ओक्त होने-के समय तक-मिली रहती है । कपिल 
उपनिपदों के इस कट्टर मत -फो नहीं मानते कि आत्मा - परमात्मा ' 
का एक अंश है। वे कहते हैं कि आत्मा भिन्‍न हैं और: प्रकृति के 
वन्धनों से मुक्त के होने के उपरान्त वह अलग रहनी है । 
यह स्पष्ट है कि कपिल, के छिद्धान्त के. अनुसार आत्मा को 
छोड़ कर ओर सब की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है ओरं, इस कारण 
वे भौतिक हैं | केबल तत्व, इन्द्रियज्ञान और इन्द्रियाँ ही नहों वरन 
मन, वेतना और बुद्धि भी भौतिक पदार्थों के फल हैं | कपिल. का 
आज कल के देहात्मबादियों से केवल इस बात में भेद हे कि ये 
कहते हैँ कि आत्मा भौतिक पदार्थी से भिन्न और अनादि है, यद्यपि 
चह कुछ समय तके भौतिक पदार्थों से मिली हुई रहती हे। 
कफ्लि के मानसिक दर्शनशासत्र को स्पष्ट समभने के लिये इन्द्रि 
यज्ञान, इन्द्रियों, मन, चेतना, बुद्धि, तत्वों और आत्मा : के भेदों को 
अच्छी तरह समभना आवश्यक है । 


पांचो ज्ञानेन्द्रियां केवल देखती हैं. अर्थात्‌ “ ज्ञान ” को ग्रहण 
करती हैं, पॉचो इन्द्रियां- अर्थात्‌ जिह्ना, - हाथ, पेर इत्यादि अपना 
अपना काय्ये करती है ( सा० क० र८ )। मन से यह ,अर्थ नहों है 
जो कि इस शब्द से अंग्रेज़ी में समका जाता है परन्तु” बह केचल 
जान की इनन्‍्द्री है ( सा० का० २७ ) , वह केवल शान को क्रमानुसार 
चेतना के निकट, लाती है । चेतना उस शान को “मेरा” बोध करती 
है ।.( सा०का०२७ ) और वद्धि उनमें भेद. प्रभेद समझती है तथा 
,विचारों को बनाती है (स(+का० २३) | इस प्रकार यह देखा जायगा 
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कि इीम्रुयश्ञान, मन, चेतना, ओर चुद्धि में जो भेद्‌ किए गए है थे 
चास्तव में “मन के कार्य्यों के मेद है। यूरप फेद्शनशासत्र की भाषा 
में इसे यो कहँगे कि मनस्‌ इन्द्रिय शान को प्रहण करता है ओर उसे 
०अनुभय” बनाता है; चेतना इन्हें “ मेरा ” ऐसा जिचारती रे और 
बुद्धि उनको ध्यान मु लाती हे।.. . 
हिन्दू भाष्यकार लोग इस मानसिक क्विया को फविता की भाषा 
में घर्णन करते है । वाचस्पति कहते है कि " जेसे गाय का मुखिया 
उस गॉव के लोगों से कर उग्राह:कर उसको जिले फे हाकिम फे 
पास जे जाता है, जैसे जिले का दृकिम उस दग्य फो राज़मन्नी के 
पास भेजता हे और राजमंत्री उसे राजा फे फाय्ये के लिये लेता दै 
डसी भाति मनस्‌ वाद निदयों के दारा विचार भदण करता है,,उन 
विचार को चेतना के हवाले करता है झौर चेतना उन्हें बुद्धि फो 
देती है जो कि उसे राजा ' आत्मा ” के फाम के लिये लेती है। "इन 
उपमाओं में जिन भेदों का घर्णन किया गया है उनका शास्त्रीय रूप 
दम लोगो से छिपर नहीं रह सकता । इने भेदों को यूरप फे दर्शन 
शास्त्रक्ष तथा हिन्दू ऋषि लोग दोनों द्वी मानते हैं । मारल साइव 
अपनी "“एलिमेश्टस्‌ आफ साइकालोजी नामक, पुस्तक में फहदते 
है कि “वास्तव में इदियशान शुद्ध निषिक्म अघम्था नहों है घरन्‌ उसमें 
मन भी कुछ थोडा काम करता दे" | जैसे यदि कोई घडी हमारे 
कान के निकट बजे और यदि हमार ध्यान उस घडी की ओर न 
हो अर्थात्‌ यदि हमारा मन उस समय थजने के शान को प्रदण करने 
के अयोग्य हो! तो हम उसका बजना ब्रिलकुल नहीं सुन सकते और 
मन के इसी काम करने को, झिसके लिये कि यूरप फे दुर्शनशास्त्र 
में कोई नाम नहीं है, फपिल 'सनस' कद्दते है है 
कपिल मे दर्शनशास्त्र की यद फोई सामान्य बुद्धि नहींथी कि 
ऐसे समय में जब कि मस्तिष्क फे क)य्ये पूरी तरद से नहीं समझे 
गए. थे उन्‍्दल्‍ंने मनस, अददकार और घुदधि को भी भौतिक समझा, 
केवल इतनादों नहीं घरन्‌ उन्होंने यद भी भौतिक घतलाया कि तस्‍्वों 
को उत्पक्ति अदकार से होती हे । इस बात में कविल ने वरकले ओर 
इचम साहरशोे के सिद्धात को जाने लिया कि वस्तुएं इन्द्रियशान की 
फेबल स्थायी सम्मावनाए हैं, और थे इस घात॑ में फेएट साहब से 
सहमत दें कि हमको घाहसे ससार का इसके सिचाय कोई शान 
महीं होता कि वह हमारी शक्तियों के कार्य्य हारा हमारी आत्मा वों 
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विदित होता है और इस प्रकार हम लोग अपने इन्द्रियज्ञानों की 
पदार्थनिष्ट धास्तविक स्थिति को मान लेते दें । | 
' कपिल केवल पांच स्थूल ठत्त्तो अर्थात्‌ आकाश, यायु, पृथ्वी, 
अग्नि और .जल के अतिरिक्त पांच सूद्म तत्त्वों अर्थात्‌ नाद, स्पशें, 
गंध, दृष्टि और स्वाद का भी उल्लेख करते हैं । परन्तु उनकी इस 
बात का क्या अर्थ है कि ये सूदम तत्व स्वतन्त्र हैं. ] ५ कपिल का 
"सिद्धान्त यह जान पड़ता है कि झुनने में कान का सम्बन्ध केवल 
आकाश से दी नहीं परन्तु उसके सूरम ' सिद्धान्त से भी है जिससे 
कि यह बात स्पष्ट रीति से विद्त होती है कि खुनने, का कार्य . 
केचल कान तथा शब्द की उत्पक्तिस्थान के बीच परस्पर सम्माषण 
का कोई द्वार होने से ही नहीं होता परन्तु उसः कारये के होने में उस ' 
तत्व में कुछ परिवर्तन भी होता है जिसमें हो कर नाद चलता है ।”. 
.. कपिल केवल तीन प्रकार के प्रमाय मानते हैं. अ्रथांत्‌ अनुभव, 
अनुमान, और साक्षी ( सा० का० ४ ) | न्यायशास्त्र में चार प्रशार 
के ध्रमाण माने गए हैं अर्थात्‌ उसमें कपिल के, अजुभव को दो भागों 
में बांदा है अदुमान और डपमान । वेदान्त में एक पांचवें प्रकार का 
प्रमाण अर्थात्‌ अथोपत्ति भी माना गया है जो कि अनुमान का एक 
भेद है यथा " देवद्त्त दिन को नही खातां और फ़िर भी वह मोटा 
है, अतः यह अनुमान किया गया कि वह राज्रि में, खाता है। 
कपिल अपने तीनो प्रकार के प्रमाणें के सिचाय और किसी 
प्रकार के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते । वे ओर सब भीतरी विचारों 
को नहीं मानते | और चूंकि अनुभव, अनुमान अथवा सात्षी से सच 
चस्तुओं के बनानेवाले का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता; अतएव ये 
ईश्वर का शान अपने दर्शनशाखत्र के द्वारा होना स्वीकार नहीं करते। 
परन्तु कंपिल इस सिद्धान्त को मानते. हैं कि “ सत्‌ काय्येम्‌ 
असत्‌ अकारजला[उत्‌' अर्थात्‌ जो कुछ है उसका कारण अवश्य होगा 
क्यो कि कारण के बिना कोई वस्तु नहीं हो सकती ( सा० का० &) 
वे मनुष्यों के पर्य्यवेक्षण से बिचारने की प्रार्थना करते. हैं कि कारण 
और प्रयोजन एक दूसरे को सूचित करते हैं और कद्दते हें कि प्रयो- 
जन और कारण .पएकद्दी है। . .  -:- बी फ, 
स्वभाव के तीनो गुण अर्थात्‌ सत्व, रणस और तमस ,हिरदुओ' 
के सब दशंनशास्त्रो' में सुख्य बाते हैं और कपिल ने भी उन्हें स्थान 
दिया है (सा०का० ११)। ये गुण केवल एक अनुमान हैं जिससे कि 


ञअ<-] साख्य और योग [ ७९ 





5 मय 
जीधन की सब चतेमान अवस्थाओं के मेद का कारण विदित दोठा हैं। 
कपिल सब भ्रकार के जीवनो की उत्पत्ति प्रकृति से घरलाते 
हैं और थे इ्सके पाच प्रमाण देते हैं ( सा० का० १५ )। पहिले यद 
कि विशेष धस्तुओं का स्वभाव परिमित होता हे और डनका देंतु 
भरी अवश्य होना चाहिए। दूसरे, भिन्न भिन्न वस्तुओं के साधारण 
'शुण होते हैं ओर ये एक ही मूल जाति के सित्र मिक्ष सांग है। 
तीसरे, सब वस्तुएए निरन्तर उन्‍नति की अयस्था में होती हैं और 
उनमें भसार की क्रियाशक्ति दोतो हे जो कि अप्रश्य एक ही आदि 
कारण से इत्पन्न हुई होगी । चौथे, यद्द वर्तमाव संसार फल है, 
ओर इसका कोई आदि कारण अधश्य दोनों चाहिए. । और पाचये, 
समस्त *एं्टि में एक भकार का एकत्व दे जिससे कि [उसका फिसी 
णक ही चस्तु से उत्पन्त होना सिद्ध होता है । इन्‍्हों कारणे से 
कपिले यह सिद्धान्त निकालते हैं. कि सब प्रकार के स्थूल अस्तित्व 
भ्रद्दति से उत्पन्त हुए हैं। 
परन्तु आत्मा उससे उत्पन्न नहीं हुई दै। ओर उन्होंने भात्मा 
के अस्तित्व के मिन्‍न होने फे जो कारण दिए हैं वे भी उल्लेख करने 
योग्य है । उनका पहिला कारण घयोजनाइेश्य का धसिद्ध तरफ दै, 
परन्तु कपिल ने आजकल फे चेदान्तियो से इसका भिन्‍न प्रयोग 
किया है । साकार थस्तुए तो निसस्‍्सन्‍्देद ८फत्रित कर फे एक 
नियमित क्रम के अनुसार बनाई गई ह परन्तु इससे कपिल उन 
घस्तुओ के बनानेवाले को सिद्ध नही करते घरन, यह सिद्ध 
ऋरते हैं कि आत्मा का अस्तित्व अयश्य “हे जिसके लिये कि ये 
वस्तुए बनाई गई हैं. ( सा० का० १७ ) | गौडपद कहते हैं कि जिस 
प्रकारं कोई विद्ीना जिसमें कि गद्य, झूई, चादनी और तकिया 
दोता हैं, अपना ही न दोकर किसी दूसरे फे काम के लिये होता 
है उठी प्रकार यह ससार भरी जो कि पाचो तत्वों से बना है पुरुष 
के काम के लिये दे। दुसरे सब पस्तुए दु श्र और सु्र की सामभ्ी 
अत; घद्द श्ञानमय -प्रकति, जो-इन दुष्वों और खुस्तो, का 
अमुभव करती है, उससे अवश्य सरिनन होगी । तीसरे देखभाल 
करनेबाती -कीई शक्ति भी अवश्य होनी चादिए | चौथे एक 
मओगनेवाली प्रकृति सी दोनी चाहिए । और पाँचवा प्रमाण प्लेरो 
का थद सिद्धाम्त है कि उच्य जोचनों को प्रप्ता ऋरने की अमिल्राषा 
से यद्द विदित होता है कि उसको प्राप्त, करने की सम्माधता भी 
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है | आत्मा के पकृति से भिन्न होने के लिये कपिल ये प्रमाण देते 

हैँ परन्तु वे घक्र आत्मा को नहीं माबते। ये कहते हूँ कि भिन्न 
भिन्न प्राणियों की मिन्न सिन्न आत्माएं हैँ और थे- इसके प्रमाण 
- देते हैं ( सा० का० रे८)। इस बात में उनका उपनिषदों और 
चेंदा से मतभेद हैं । » 

सजीव प्रैँदार्थों से ग्रत्यावश्यक्र कम्मों की उत्पत्ति कुछ सूद्ध 
शक्तियों से बतलाई गई हैं और हिन्दुओं के दर्शनशाख्त्र में 
उनका प्रायः “पाँच वायु” की भांति उल्लेख किया गया है। इन्हों 
प्रार्चो सद्म शक्तियों के द्वारा श्वास, धकावट, पाचन,«खून का 
प्रचलन और स्पर्शशान होता है 
हम कह चुके हैं कि कपिल ने पुनजजेन्म का सिद्धान्त उपनि 

पद से ग्रहण किया है परन्तु इस सिद्धान्त को अपने दशनशाख 
के उपयुक्त बनाने क्रे लिये उन्हें डसम॑ परिवर्तत करना पड़ा। कपिल 
के अनुसार आत्मा ऐसी निष्कम्म हैँ कि उस पर किसी के व्यक्तित्व 
की कोई प्रभाव नहीं पड़ता) बद्धि, चेतना और मनस ये सर्व 
मनुष्य के भौतिक अंश हैं । इस त्रिचार के अनुसार कपिल ने यह 
सिद्धान्त निकाला कि आत्मा के साथ साथ शक सूध्म शरीर का 
भी पुनर्जन्म होता है जो कि बुद्धि, चेतता, मनस और सूच्म तत्ततों 
का चना होता है (सा० का० २६ और ४०) और यह सूदम शरीर 
अर्थात्‌ लिगशरीर का सिद्धान्त समस्त हिन्द्र दर्शनशार्त्रों में पाया 
जाता है। मठ कहते हैं कि (१२, १६ ) पादिश्रों की आात्माओं के 
चारा और एक सच्म शरीर होती हैं जिसमें कि वे नर्क के कंए 
भोग सके | सब जातियों के धर्म्मो में इस सिद्धान्त के सदश बाते 
पाई जांती हूं और ईखाइयों के धर्म्मे में जो शरोर का फिर से उठने 
का विश्वास है वह इस लिंगशरौर के सिंद्धान्त से मिलता है यह 
लिगशरीर प्राणियों के व्यक्तित्व से सम्तस्ध रखता 'है और आत्मा 
के साथ, उसके जीवन के पुण्य अथवा पाप के अनुसार, बह 
उच्च अथवा नीच लोक को जाता द्दे ( सां० का० ७७ ) | भिन्न मित्र 

लोक ये-हैं ( ६ ) पिशाचों का लोक (२) राक्षसों को (३) यों 
का (४) गन्धर्वों का (५) इन्द ( सूर्य्य ) का ( ६) सोम (चन्द्रमा) 
का' (७) प्रजापति का जहां कि पितरों' और ऋषियों का 

निवास स्थान है। ( ८) श्रह्मा का जो कि सत्र से उच्च स्घर्ग है।इन 
आठो श्रेष्ठ योनियों के अतिरिक्त पांच नीच योनियां भी है अर्थात्‌ 
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' (?) पालतू पशु (२) जंगली पशु (3) पत्ती (४) कीड़े मकोडे और 
'मदलिया (५) वनस्पति और निर्जान्र पदार्थ। मेंलुप्यू इन- आठों 
श्रेष्ठ योनियों और पाचों नीच योनियों के बीच में है (सा० ऋा० ४३) 
,सत्वगुण श्रेष्ठ योनियों में होता है। रजोगुण मलुप्यों में शोर तमी 
गण नीच योतियों में (खा० का०५४)। मद्धप्य अपने फम्पों के अल स्तर 
नीच अथवा ऊच योत्री पा सकता दअथ ग॒ मनुष्य ही होकर किसी 
इुस री जाति में जन्म ले सकता है] जय शात्म। लिंगशरीर से झुक्त 
'दी जाती दे तो बद्द सदा के लिप मुक्त दो जाती है। आत्मा "प्रकृति 
से मिल कर जो शान प्राप्त करती है उसीके छाश उसकी मुक्तिद्दोती 
है। "जिस तरद कोई नाचनेवाली अपने को र्गशाला में (ठिय्लाने 
के उपरान्त नाचना बद कर देतो है उसी प्रकार प्रकृति भी 
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जब घह अपने को झत्मा पर प्रगट कर देती है तो/अपना छ्ाय्ये 
बद्‌ कर देती है। ” (सा० काण ५8) ४» ८४ * रू 2 
- आत्मा पूर्ण शान प्राप्त करने के उपरान्त भी कुछ फाल तक 
शरीर में रहती है ' जैसे फुम्दाए की खाक पहिले घुमाए जाने|फे 
बैग से घूमता रहता है। / यंद्दी शुद्ध फा निर्वाण श्र्थाव्‌ शान्ति की 
घह अबस्था है जब कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त दो जाता है, सत्र कामनाशो 
का अचरोध हो जाता है, फोई इच्छा नहीं रहती और श[नमय आत्मा 
छुक्ति के लिये ठय्यार रदवी है | भन्त में आत्मा भौतिक पदार्थों ,से 
जुदा हो जाती है | उस समय प्रऊति का काय्ये समाप्त,दो जाता 
है और घह अपना कार्य्ये बन्द कर देती है। आत्मा भौतिक पदर्थो 
से जुदा दो जाती है और दोनो खदा के लिये एक दूसरे से झुदा 
होकर रहते है (स(ए० का० ६८) |, "लू 5४ न» 
यह साख्ययोग का साराश है। जर्मनी फा सघ से नपीन 
वर्शनशास्त्र अर्थात्‌ शौपेनददर ( १८०१६) और यान दार्टमैन के 
१८६६ के लिझखानत (दपिल ,धी दर्शनशास्त्र के देद्दात्मयाद फे 
रूपान्तर है, जो कि अधिक उत्तम रुप में दिए गए हैं परन्तु उसके 
मूख सिद्धान्त एक ही हैं। इस वात में मनुप्य की चुद्धि उसी ओर 
शई है जिस ओर फ्ि वद्द दो हज़ार घर्ष पहिले गई थी, पर'तु एक 
अधिक आवश्यक्ष प्रियय में घद एऋ कदम आगे बढ़ गई दे । कपिल 
का यह सिद्धान्त था कि मनुष्य में शात्मा का अस्तित्य पूरी-तरद 
र घास्तव में बही उसकी यथार्थ भड़ति है जोकि अमर और 
भौतिक पदों से सिश्न,है। परन्तु दमारे नपीन, दर्शनशास्त्र फे 
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अनुसार यहां और जर्मनी में भी मनुष्य में केबल पद उच्च प्रकार 
से उश्नति की हुई रचना समझी गई है। कपिल ऋटदते हे कि सव वादरी 
पदार्थ इसलिये बनाप्ट गए हैं जिसमें कि आत्मा अपने को जान सके 
और स्वतंत्र दो सके | शौपिन हौयर कद्ता है कि मनोविज्ञान का पढ़ना 
व्यर्थ है क्योंकि आत्मा हैं हो नहीं। कपिल के दर्शनशास्त्र में लोगों 
के विश्वास के लिये बड़ा अभाव उसका अन्नेयवाद था और योग: 
सिद्धान्त ने इस अमाव की पूर्ति करने का यत्न किया हैं । यह पात 
लि का बनाया हुआ कहा जाता हैं,जो कि डाकर गोल्ड स्टूकर साइन 
के अग्रनसार इसी के पहिले दसरी शताब्दी में हुआ। पातजलि के 
जभौवन और इतिहास के विषय में हमें कैयल इतनाही खिदित है कि 
उसकी माता का नाम गोनिका था जैसा कि थे खथं कहते हैं 
और ये कुछ समय तक काइमौर में रहें थे और कदासित्‌ उस देश 
के राजाओं ने इसी कारण से व्याकरण पर उन के मशामाध्य 
को रतित रक्ला है । पातञलि अपने को गोनर्वीय अर्थात्‌ ग्रोन् 
का रहनेवाला लिखते हैं ओर यह देश भोरतवर्ष के पूर्वी भाग में है। 
हम पदिले देख चुके हे कि ईसा के पढ़िले चोथी शताभ्दी में 
कादायने ने पातिनि के व्याकरदा पर आक्रमण दियांथा। पाते- 
जअलि का बड़ा अन्य उनका महामाप्य हैं जिसमें कि उन्हांने पाणिंति 
का पत्ष लिया है ओर उसमे वे अपनी पूण विद्या का स्मारक छोड़ 
गए हैं। योगशास्त्र भी इन्ही का चत्ताया हुआ कद्दा जाता हैं और यह 
विचार बहुत सम्भव जान पड़ता है कि पाणिनि फे इस पसपातों ने 
अपने देशवासियों में कपिल के प्रसिद्ध करने का भी यत्ष किया हो 
और उनके उदासोन और अज्लेयवादी दर्शनशासत्र में एक परमात्मा 
में विश्वास करने का तथा कुछ तपस्या ओर ध्यान के द्वारा मुक्ति 
पाने का सिद्धान्त जोड़ा हो | 
योगसंत्र का जो कि पातजलि का बनाया हुआ 'कहा जाता है 
अंग्रेजी में अनुवाद डाक्र राजेन्द्रलाल मित्र ने किया हे ओर उसकी 
भूमिका में उन्‍्हों ने इस पुस्तक का विपय सन्‍्तेप में वर्णन किया है। 
दशनशासत्र में सांख्य के सामने योग कुछ भी नहीं है और इसलिये 
डेस उसका बहुत थाड में बणुन करे मे । और हमारा यद संत्तिप्त वणन 
थोगसत्र के उसी विद्वान अनुवादक के सहारे पर होगा। 
योगसृत्र में १६७ सूत्र हे और बद चार अ्रध्यायों में बँटा हैं 
पहिल्ला अध्याय समाधिपाद कहलाता है और उसमें ध्यान के 
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स्वरूप के विषय में ५१ सूत्र हैं| दूसरे अध्याय में ५५ सूत्र हैं तथा 
बह साधनपाद कहलाता हैं ,ओऔर उसमे ध्यान के लिये आवश्यक 
, 'साघनाओं का घर्णन हैं। तीसरा अध्याय विभूतिपाद है और उसमें 
जो सिद्धिया प्राप्त हो सकती है उनका धर्रन ५५ सूत्नो में है । 
चौथा अध्याय कैबेल्यपाद है और 'उसमें ३३ सूत्रो' में अत्मां के 
सब सासारिक बधनो से मुक्ति पाने का वर्णन है, और यही ध्यान 
का अन्तिम उद्देश्य है। ् ता 
। _ पहिले अध्याय में योग की व्युत्पत्ति 'युज' से कही गई है जिसका 
अर्थ जोडना अथवा ध्यान करना है. और यह ध्यान फेणल चित्त 
की घूलिये को दमन करने ही से सम्भव हैं। निरन्तर अ्रभ्यास 
और शान्ति के द्वारा चित्त की वृतक्तिया का निरोघ दो सकता है 
और शात अधवा अशात योग की भ्रत्ति दो सकती है।यह दूसरे 
- प्रकार का योग पहिले प्रकार के योग से बढ फर हैं. और उसमें 
विचार अथया प्रसन्नता, अहकार अथया चेतना भी नहीं रहते । 
ईश्वर पी भक्ति से मन की यह इन्छित अवस्था वहुत शीघ्र 
आप्त द्ोती दे । ईश्वर का घ्यान यद है अर्थान्‌ ऐसी आत्मा जो क्लेश, 
कार्य्यो, भावनाओं और कामनाओ से रहित हो, उसमें 'सर्वशता 
का शुण अनन्त रुप से हे और “वह सत्र अदिम लोगो का शान 
देनेवाला है वो कि सम्रय उसझो नहीं व्यापता।” (योगसंत्र 
१, २४, ओर २६) । "ओरेम! शब्द से वह सूचित किया जाता है। 
योग की प्राप्ति के लिये रोग,स देह सासारिक काय्यों में चिक्त 
रहना, ये सत्र बाधाए हैं। परन्तु मन की एक्ाग्नंता से, उपकार से) 
डु ल श्र खुख से विरक्त रदने से और श्वास को नियमाजुसार 
टदराने से, ये बाघाए दूर की जा सकती हें । इसके उपरान्त मिन् 
मिन्ष प्रवार के योगों का वर्णन कर के यद् अध्याय समाप्त द्ोता है ६ 
दुसरे अध्याय मे योग के आवश्यक अभ्यासों का घर्णन है। 
तपस्या, मंत्र का जपना और ईश्वर भक्ति य सर से प्रथम साधथनाएं 
हैं। इन से सब प्रकार के दु ख यथा अशान, अहकार, कामना और 
केश अथवा जीवन की लाखसा, दूर दोते दें। इन्हीं के कारण कम्मे 
किए जाते हैं और कर्म्मों का फल दूसगे जन्म मे अवश्य मिलता है। 
हंम आगे के अध्याय में देग्वेंगे कि यद्दी युद्ध का कर्म के विषय में 
सिद्धान्त है जिसके दिषय में इतना लिखा गया है । योग का 
उद्देश्य इन कम्मों से निधूक्ति पाने का है जिसमें कि पुनर्जन्म न॑ हो । 


ई* +« 
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व मद लिदजग व मिल लक टच कर दल मर के अर 
सांप्य की अनसार आत्मा आर यदि के | चरान देंए | जान इन 
दोनों के सम्बन्ध को जुदा करता दे और उस शान को आरप्त करने 
से आत्म स्वतंव हो जाती शरीर उसका पुन; जन्म और उसका 
डा नहीं होता शान के पूणे दीत के पहिल उम्तका सात अ्रवस्थाए 
कही थाई हैँ ४र इस पूर्ण आन को ग्राप्त करने के लिये आहट रोतियां 
लिसी गए हैं ( जिससे कि बोडो के श्राता पथ का स्मरण होता 
हैं) पद्िली रीति-वरा कर ने करता; अध्टिसा,सत्य बोलना, चोरी 
मिचार और लालच न करना हैं। दूसरी रीति कुछ कर्मों क 
करना, पवित्नता, संतोप, तपस्या, अध्ययत और ईश्वर की भक्ति 
छ। ये दोनो रीतियां मृहस्था या सन्‍याध्तियों दानों हो के लिय है। 
इनके उपरान्त यो गियो के विशेष धम्म लिखे गए हैं | तीसरी रीति 
घान के लिये आसन का वाँधना हैं। चीथी,रीति अवास का निय 
मानसार ठहराना हैं, पॉचर्ची रीति इल्टियां की उनके स्वाभाविक 
कर्मों से रोकना हैं श्ार छुटीं, सातवां और आठवों गौीतियां 
धारणा, ध्यान ओर समाधि हैं जोकि योग के समुस्य शक दें) जब 
इन तीनो रीतियों का योग होता हैं तो उस से संयम हाता हूँ 
ओर सिद्धियों की प्राप्ति होती हैं । 
तीपरे अध्याय में सिद्धियो का चणन हैं आर ये निरसन्देह 
बड़ी अद्भत हैं। उनके द्वारा थूत और भविष्य की बात जानी जा 
सकती है, मनप्य अपने को लोगों से अदृश्य बना सकता हैँ, दर 
ग्रे अथवा नक्षत्रों में जो बातें हो रही हो उन्हें जान सकता है, 
ऋात्मा से बात कर सक्रता हूं, चाय में श्रथया जल पर चल सकता 
है और कई देविक शाक्तियां प्राप्त कर सकता हैं| कपिल के उत्तम 
बेदान्त में इस प्रकार जोड़ तोड़ करके उसकी दुर्गति की गई | 
: परन्तु इन सिद्धियों को भाप्त करनाही थोगियों का अन्तिम उदे 
श्य नहीं है । योगी का अन्तिम उद्देश्य आत्मा को मुक्त कर ने का है और 
इसका वर्णन चोथे अर्थात्‌ अन्तिम अध्याय में किया गया हैं। अब हम 
इस सिद्धान्त के विषय में पुनःवरणन करते हैँ कि सब कम्मों ओर सव 
विचांरों' का फल दूसरे जन्मों में मिलता हैं | इसके उ परान्त चेतना 
और इन्द्रियश्नान, बुद्धि ओर आत्मा के भेद लिखे गए हैं और थे 
मत प्रायः वैसे ही हैं जैसे कि सांख्य में किए गए हैं । इन भेदो' का 
वर्णन क़र के पातअलि कहते हैं कि पूर्ण शान के द्वारा पूर्व के सब 
काय्य मिट जाते हैं । (४, २८--३०) शोर अन्त में बह समय आ 
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जाता है. जब कि तीनो गुण मु हो जाते है और आजमा केवल 
अपने तत्त्व में निवास करती है। आत्मा को इस प्रकार मुक्त फरना 
ही योग का उद्देश्य हे ( ७, ३३ ) यह मुक्ति अनन्त और नित्य दे और 
,जो झात्मा उसे प्राप्त कर लेती है वह सदा के लिये स्पतत्र होजातीदे। 
इस प्रकार यद स्पष्ट है कि दर्शनशासत्र फी दृष्टि से योग किसी 
काम का नहीं हे । उसके सव मूल लिद्धान्त अर्थात्‌ आत्मा, बुद्धि, 
चेहना, पुनजन्म, आत्मा बी नित्यता ओर शान दाण उसकी मुक्ति, 
ये सर साख के ही सिद्धान्त हैं | वास्तव में पातल्‍अलि ने कपिल 
के दर्शनशास्त्र में एक परमात्मा के होने के सिद्धान्त को जोड़ने 
का यत्त किया, परन्ठु दु्मोग्यवश उसने उसमे उस खसमय थे बहुत 
से मिंथ्यां धरम्म ओर मिथ्या कम्मों को भी मिला दिया हे | भ्रथया ये। 
समभना चाहिए कि इस बड़े वैयाक रणने ए+ शुद्ध ईएयरवाद के 
चेदात को यनाया जिसमें कि अएगे चल कर बहुत से मिथ्या धर्स्मे 
और कर्म मिल गये, जिनका फल हम लोग श्राज कल के योग 
सूजो>में देख रहे हैं । उसके उपरान्त के समय मे थोगशास्त्र 
बिलकुल उठ गया और उसमे कठोर और अज्॒चित तान्त्रिक क्रियाए: 
मिल गईं, जोकि श्राज कल «के योगी कदलानेचालो का छुल 
और मिथ्या धर्म्म हे । हु 


अयाय ९ 7 
कर ३ ० 6 

न्याय आर वेशापक | « 
गौतम को जिन्हें कि भारतबपें का अरस्तू काना चाहिए । 
न्यायशास्तर हिन्दुओं का तर्कशाख्र हे। उनका समय विदित नहीं 
है पर ऐसा कहा जाता है कि उन्दो ने अहिस्या से विवाह किया 
था / इसमे सन्‍्देद्द नहीं कि वे दार्शनिक काल मे हुए परन्तु थे 
सम्मबत कपिल के पक्र शताब्दी उपरान्त हुए | न्यायसूत्र जोकि 
उनका बनाया हुआ कहा जाता है पाच अध्यायों मे वैंठा है जिन- 
में से प्रत्येक अध्याय मे दो “ दिन ? अर्थात्‌ वैनिक पाठ है. ये पाठ 
कुछ भागो' मे घँटे हैं और प्रत्येक सांग मे कई सूत्र हैं। न्याय अब 
तक भारतवर्ष में बड़े प्रेम से पढ़ा जाता है और हम ने काश्मीर, 
राजपुताना और उत्तरी भारतवर्ष से विद्यार्थियों को बड़ाल के 
मबद्वोप में, स्वाय की प्रसिद्ध पाठशालाओं में आते देखा है । 
थे वहा अपने शुरू के घर में रदते दें प्रौर कई वर्षों तक उसी। 
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प्रकार अध्ययन करते हूँ जैसे कि गौतम के सम्रय में! मागव, 
अंग, कोशल और विदह लोगों" के विद्यार्थी अध्ययन करते थे। - 

व भारतवर्ष में और सब्र बाते बदल गई हैं परन्तु श्राचीक -, 
विद्या खबर तक्त भी उसी ग्राच्रीन रीति के अचुसार “ ठोलों' ”. 
से एक पीढ़ी से दूससीे पीढ़ी को जवानी सिंखाई जाती है। परन्तु 
खमय का अमाव इन टोलों पर सी पडा हे। अधिकांश 
विद्याला सांग अब इत टोलो में न पड़ कर स्कूलों और विश्वविद्याः 
लबो में पढ़ते हैं | इन टोलो के संस्थापक को झब कड़िकहां 
से जीविऋा निर्वाह करने के लिये कुछ मिलता है और उन्हें भच्चे . 

लोग की उदारता का आश्रय लेने के लिये एक स्थान से दूसरे 
यान के श्रमण करना पड़ता है कौर पति धर्ष विदधार्थियों की संख्या, 
हैं। परन्तु फिर सी घाचीन सोतिया से अद्भुत प्रीनि 
पश्ित्त और हिन्दू चिद्मार्थी लोग अब तक भी. उसी 
के अनुसार पड़ने के लिये आते हैं. जिसका संक्तिभ 
चणुत्र हम धस्मंस॒त्रों के अनुसार ऊपर दे उंके हैं । और यह आशा 
को छाती है कि यह आचीन अथा आज क॒न्न बहुत से परिवर्तन 
पर सा अमी भविध्यत हें ज्यों की त्यों शहेंगी। 

न्यायशस्त्र उन विषयों से घारम्म होता है जिनके बारे 

चाददिवाद किया ऊाय ! इसमे दो वात हूँ १ ) प्रमाल झोर 
(६) अम्ेव ; ये दोनों मुख्य विषय हैं और इनके अस्तर्गत चौदद 
ग< है अर्थात्‌ (३) शंका (४ ) हेतु (५) उदाहरण-(६ ) 
(७) तके अथवा अवयवधटित वाक्य ( ८) अशड़न 


हू 


१/४) 


| भ! * 


१ 


का 


(्‌ & निखय ९ १० ) बाद ( ११) लल्पना( १२) आपक्ि 
(१६) या हे ( १४) छल ( १४ ) जाति और (१६) विवाद! 


या 
टेस ऊपर कह झुके हैं कि प्रमाण इसमें चार प्रकार के माने जाते 


हैं अथात्‌ अदुभव, अनुमान साइश्य और साज्नी ! 7 कासक 


>> ४0. 
हे | जी के किसी कार्य के पहिले ऋचश्य होता हैं और 
काय्ये 


जे कारण के बिना नहीं हो सकता” और _“कार्स्य वह 
3५... ही कारण से होता है और उस कारण के बिना नहँ दो 
जी 7 कारण और काय्ये का सम्वन्ध दो पअकरार का हो 

& अथात्‌ संयोग और समवाय | इसलिये कार्य्य तीन. श्रकार 
[ जमे हैं | २] तात्काखिक और स्पष्ट, यथा खत कपड़े का है 


२] माध्यमिक और अज्यक्त, यथा जिनावट कपड़े की 


36०५ ०8/००.०-....* की कम सब 
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[३] कार्सिक यथा करघा कपडे का है। | 
जिंन बस्तुओं को प्रमाणित करना है अर्थात्‌ जो ज्ञान ध्राप्त करने 
योग्य द॑ ये ये ह॑ [१] आत्मा [२] देह [३] इन्द्रियहान [४] इन्द्रिय 
का उद्देश्य (प] बुद्धि [६] मनस्‌ [७ ] उत्पत्ति [ 5] अपराध 
[8] पुन्जन्म [ १० ] प्रतिफल | ११] 5 ल और [ १२] मुक्ति । 
आत्मा भत्येक मनुष्य में मिन्‍न भिन्‍न है, घट देह ओर इन्द्रिये। से 
जुदी है ओर झान का स्थान दे । प्रत्येक आत्मा नित्य और अमस्त 
है-ओग अपने जीयें फे फर्म्मी के अनुसार दुसरा जन्म लेती है। 
यहा तक तो हम देखते ् कि यद सिद्धान्त कपिल के दर्शनशास्त्र 
के अनुकूल दे । परन्ठु न्याय शास्त्र में इतनी बात विशेष है कि उसके 
अनुखार परमात्मा एफ हे, बह नित्यशान रखनेवाला ओर सब 
घस्तुओं का घनानेवाला है। यद्द देह भौतिक है पायचों वाहोन्द्रिया 
भी भौतिक हैं और मनस्‌ शान की इन्द्रिय दे। पाउक लोग यहा 
देखगे कि न्यायशाख, 'और ' सच पूछिए तो हिन्दुओं के सभी 
दुर्शनशास््र, सांप्यद्शन के कितने अनुग॒हीत हे और इसलिये उसे 
हिन्दू दशनशासत्रों की जड कद्दना उचित होगा। 
बुद्धि के दो फोर्य्य हैं अर्थात्‌ स्मरण रखना और विचारना। 
बिचार यदि स्पष्ट प्रमाणो के द्वारा हो तो सत्य होता हे; और यदि 
प्रमाणो के द्वारा न दो तो मिथ्या होता हे। इसी पकार , स्मरण भी 
,सित्य वा मिथ्या दो सकता दे। इन्द्रिय छानो के कारण गघ, सवा, 
शग, स्पशे, और नाद है। उत्पत्ति वो फार्य्ये, पाप पुएय का और 
यश अपयश का कारण है, ओर फाय्य फरने का उद्देश्य फेचत छुग्प 
प्रात करने वादु ख से बचने की फामना है जेसा फि यूरप फे दृर्शन- 
शास्रक्ष भी बचे हैं। )े 
आत्मा के दूसरे शरीरो में जाने को पुनर्जन्म कुदते है | दुज 
की उत्पत्ति पाप से दोती है । पाप २१ प्रकार के फ्हे गए हें जिनसे 
फ्िद्दुख होता हे। आत्मा की मुक्ति ज्ञान से दोती ह फाय्ये से नहीं। 
- म्पाय की विशेषता यद हे कि इसमें अनुमान की उन्नति पक 
सच्चे अवययघदित पाक को निर्माण कर के की गई दे ओर जैसा 
कि डेग्रीज़ साहेव घहते हैं कि “तेकना क्षी शुद्धि रोतिया पर 
इतनी चतुराई से विद्याद कियां गया है मानो कि फिसी पश्चात्य 
नैयायिक ने उसे ऊिया दो। दम नीचे एक अवयवघटित बावय 
का उदाहरण देने हैं ;- 2 ; 
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. ( १) पर्वत पर अग्नि है। (२) क्यों कि उसमें से घुआं निक 
लता है। (३) जहां कही घूझ्आाँ निकलता है वहां अग्नि होती दै। 
(४) चर्चत में से घुंआ कल रहा हैं। (५) इसलिये उसमें अंभि है। 

अतः हिन्दुओं के अवयवधरटित वाक़्यों में पाँच भाग होते हैं 
जो क्रि (१) प्रतिशा (२) हेतु वा उपदेश (३) उदाहरण वा 
निदर्शन ( ७ ) उपनयन और ५. ) निगमन कहलाते हैं। यदि पहिले 
दोनों भाग अथवा अन्तिम दोनों भाग छोड़ दिए जांय तो अरस्वू 
का पूरा अवयवधदटित वाक्य हो जायगा। अ्रव यह प्श्न-उठता"है 
कि इन दोनों जातियो में अवयवघटित चाक्यों की यह समानता 
केवल अकरुमात्‌ हुई है अथवा एक जाति ने दूसरी से कुछ बात 
अहरण की है ? समय को मिलाने से हम दूसरे शाख्रों की भांति 
इस शास्त्र के वियय. में भी कह सकते हैं कि हिन्दुओं ने न्‍्यायशार्त्र 
को निकाला और यूनानियों ने उसे पूणता को पहुंचाया । 

हिन्दुओं के न्‍्यायशखस्त्र में जो पारिभाषिक शब्द -हैं उनमें 
व्याप्ति और उपाधि ये दो शब्द बड़े आवश्यक हैं। व्याप्ति का अर्थ 
नित्यसंयोग से हैं अर्थात्‌ वही बेत जो कि अरस्तु के उदाहरण 
से है। “जहां कही घुंआ निकलता हैं वहां अग्नि होती है?--यह 
नित्य संयोग व्याप्ति हुई जैसा कि शब्भर “मिश्र कदते हैँ “उसमे 
केवल रूमगुण का सम्बन्ध ही नहीं है और न उसमें पूर्णता का 
सम्वन्ध है | क्यों कि यदि तुम केहो कि नित्य संयोग के सम्बन्ध ' 
की मध्यवर्ती संशा के समस्त साध्य से सम्बन्ध को कहते . 
हैं तो यह सम्बन्ध धुएं की अवस्था में नहीं है ( क्योंकि घुओआँ 
सदा उस स्थान पर नही रहता जहां कि अग्नि हो )-अब हम यह 
कहेंगे कि निल्यसंयोग एक ऐसा सम्बन्ध हें जिसमें किसी वेशेविक 
संशा वा सीमा की आवश्यकता नहीं' होती | अथवा यो" सममिए 
कि खंयोग व्यांत्ति वाच्य का नित्य समवाय है |» ह 
.. इसके अतिरिक्त शेवैषिक संशा वा सीमा को उपाधि कहते 
हैं । अग्नि सदा धुएं के नीचे रहती है परन्तु घुआं सदा अग्नि फे 
साथ नही होता | अतएव घुआं अग्नि से होता हैं।इस शमेय में 
किसी वेशेंपिक नियम अर्थात्‌ उपाधि की आवश्यकता है यथा 
इसके लिये जलानेचाली लकड़ी गीली होनी चाहिए । ॥॒ 

न्यायशास्त्र विद्वान हिन्दुओं के अध्ययन का बड़ा प्रिय विषय है 
और इस विषय में दविन्दुओं के बहुत से ग्रन्थों' में जो तर्कना को 


कि 
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तीव्रता और खूदमता अथवा' उनके वाद्विवाद्‌ में जो कठोर 
और वैज्ञानिक सत्ता देखी जाती है वद न तो आचीन यूनायियों 
में; न सध्य काल के अस्यवासियो और न भध्यकाल के यूरप 
विद्वानों में है । कब /; 

कणाद का तात्विकसिद्धान्तंबाद गौतम फे न्‍्यायशास्त्र की पूर्ति 
'है, जिस भाति योग, साख्य की पूर्ति हे और इस कारण उनके घर्णन 
में हमारा अधिक समय न लगेगा | ऋणाद या मुख्य सिद्धान्त यह है 
कि सव भौतिक पदार्थ परमाणु के समूद्द से बने हैं। परमाणु अनन्त 
दे और उनके समूहो का नाश उनके छुदा दा हो जाने से होता है। 

जो कण सूर्य फी किरणों में दिखाई पडते हैं थे छोटे से 
छोटे दे जो फि देखे जा सकते है। परन्तु वे पदार्थ और प्रतिफल 
होने फे कारण अपने से ्रधिक छोटे छोटे करो से बने हुए. हैं। मूल 
कण यद है जो किसी से थता न दो और साथद्दी सामान्य हो ) 

, पहिले पद्दिल दो परमाणु का सयोग द्ोता है इसके उपरान्त 
तीन दूने परमाणुओ का सयोग दोता है और इसी प्रकार से समझ 
लीजिए । जो कण झूय्ये फी किरण में देखा जाता दैधद छ 
परमाणुश्रों से घना होता है। इस प्रकार दो भौतिक परमाणु जोकि 
एक अरच्ट नियम फे अनुसार कार्य करते है (और ईश्वर फी इच्छा 
के अनुसार नही पषधों कि कणाद ईश्वर की इच्छा को नहीं 
मार्नता) मिल कर एक इूना परमाणु ह्वो जाते है । तीन दूने परमाणु 
मिल कर पेणुक दोते है, चार तेणुक मिल फर एक चतुर्णुक 
होता है और इसी प्रकार थडे श्रीर उस से बडे ओर सब से 
बडे पृथ्यी फे टुकड़े दो जाते हैं। इसी प्रकार इतनी बडी पृथ्वी वनीहै, 
जलीय परमाणुओं से इतना जल बना हे, प्रकाशम्य परमाणुशओ से 
इतना प्रकाश और बायुवीय परमाणुश्रो से इतनो धायु बनी है । 

फशणाद पदार्थों के, सात वर्ग मानता है अर्थात्‌ (।)दक्‍्य (२) शुण 
(३) किया (४) समाज (५) विशेषता (६) सयोग (७) अनस्तित्व। 

इनमें से प्रथम घर्ग में कणाद-के अनुसार नौ चस्तुएँ हूँ 
अर्थात (१) पृथ्वी (२) जल (३) प्रकाश (४) धायु | इन सब के 
परमाणु अनन्त है परन्तु उनका समूद अनस्थायी ओर नाशबान है। 
इसके उपरान्त [५] आकाश है जिसके द्वारा नाद' चलता है ओोर * 
घह परमाणुओं से नहीं वना हे वरन्‌ अनन्त,प्क ओर नित्य है। इसी 
प्रकार [६) समय और [3] आवकाश भी भौतिक नहीं हैं और इस ४ 


है 
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कारण मे परमाण श्रों से नहीं बने है चरन अनन्त एक और नित्य हैं। 
और अन्त में इस वर्ग में [८] आत्मा और [&] मनस हैं। प्रकाश 
ओर ऊष्णता एक ही वस्तु के दो भिन्न रूप समझे गए हैँ आकाश 
द्वारा नाद झुनाई देता हे ओर मनस्‌- परसाण की भाँति बहुत 
हो छोटा समभा गया है । दूसरे वर्ग अर्थात्‌ गुण के सत्रह भेद 
६ जो कि उपयोक्त & पदार्थों के गुण हैं। ये गण, रंग, स्वाद, गन्ध 
स्पर्श, सख्या, विस्तार, व्यक्तित्व, सेयोग, वियोग, पूर्वता, अपरत्व, 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेश आर कामना है। तासरे व अयथात्‌ 
त्रिया के पांच विभागहें अर्थात्‌ ऊपर जाना, नीचे आना,सिकुड़ना 
फीलना और साधारण रीति से चलना । 
चौथा वर्ग श्र्थात्‌ समाज हम लोग के गुण जाति के विचार 
का आदि कारण हँ। बह ऐसे गणो को चिदित करता हे जो कि त्रहुत 
पदार्था में पाए जाते हैं और कणाद के श्रन सार स्व जातीय वस्तुआ के 
इन वर्गा आर अपवग्ग/ का वास्तव विपयाश्रित अस्तित्व हैं परन्तु 
बुद्ध के अनुसार ऐसा नहों है। बुद्ध कहते हैं कि केवल व्यक्तियों का 
अस्तित्व होता है श्रीर उनका प्रत्याहाार ठौक विचार नहीं हैं । 
पांचवाँ वर्ग अर्थात्त्‌ व्यक्तित्व सामान्य वस्तुओं को समाज से 
रहित विदित करता हे। वे ये हैँ आत्मा, मन, समय, स्थान, आकाश 
' और ग्रमाण | छुठों वर्ग अ्थोत्‌ समवाय ऐसी वस्तुओं का अस्तित्व 
जो कि जब तक रहती हैं तब तक सम्बन्ध सदा लगा रहता है, 
यथा खत ओर कपड़े का सम्बन्ध | 
खातंचां वर्ग श्रर्थात्‌ अनस्तित्व या तो सर्वगत अथवा इतरेतर 
होता है । 
उपसोक्त संक्षिप्त छ सान्‍त से देखा जायगा कि कणाद के चेशे 
पिक्र सिद्धान्त का सम्बन्ध जहां तक कि घद उन्ही का बनाया हुआ 
है दशनशासत्र से नही वरन्‌ विज्ञान से है। यह भारतवर्ष में सब से 
पहिला प्रयत्व था जो कि द्रव्य और बल, संयोग और वियोग के 
विपय को जांच करने के लिये किया गया है । 
हिन्दुओं के सब दर्शनशार्त्रों में [ वेदान्त को छोड़ कर ] 
नित्य ओर आत्मा से भिन्‍न समझा गया है। केवल वेदान्ती लोग 
/ दब्य को उस परमात्मा का अंश समझते हैं जिस से कि सब चस्तुएं 


बनी -हैं ओर जो स्वयं सब कुछ है । इस वेदान्त के विषय में हम 
- अध्याय में लिखेंगे। 
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अपयायव १० 
पूर्व गमिमा ओर वेदन्त । 


अप हम हिन्दुओं के दोनों अन्तिम बेदारतों का मर्थात्‌ जमिति 
को पूर्वमीमासा और चाद्रायणु ब्यास ज्टी उत्तरमीमासा का 
बर्णत फरेगे । भारतवर्ष के इतिहास जाननेवाले के लिये ये अत्यन्त 
आवश्यक और अमृख्य हैँ व्योफि मोमासाजा से हिन्दुश्ो के मन फी 
उस समय फी कट्टर >पन्‍्या विदित द्वाती दे जय कि दर्शाशाजश 
तथा साधारण लोग दोनो दी अछ यवाद तशा पूर्व शाखो पफे पिरद्ध 
घम्में की ओर कुक रहे ये । सास्यद्शन ने हजारों प्िचारपान 
मनुष्यों को उपनिषदों फे एफ सर्यात्मा दोने के सिद्धान्त फे पिमद्ध 
यना दिया था ओर बोद्धधम्मे का प्रचार नीच जातियों” में बहुत 
हो गया था क्योकि ये तोग जाति के ऊच नीच होने आर घेद थे 
ब्रद्धे बड़े व्िघानों से छुदकारा पाया चाहते थे । उस समय फेइन 
जिचारों के बिझड मीमांसाउले हुए । पूर्वमीमासा ने उन चैदिक 
विधानो और साधनों पर बडा जोर दिया जिन्हे|कि उस समय के 
दर्शनशास्त्रश्ष निरर्थक ओर अपविच्र समभने रागे थे और उत्तर 
मौमासा ने एफ सर्पात्मा होते का सिद्धात प्रगढ किया जो कि 
 उपनिषदों में पद्दिले से घर्तमान था औए जो आज फल फे हिन्दू, 
चर्मम क्षा मुख्य सिद्धान्त हे। ह 
यह मतभेद कई शवताब्दियों तक चलता रदा पर अना में 
माश्तपर्ष में प्राचीन मत की दी जय हुई | धुमारिल भट्ट ने जो ईसा 
के पीछे सातयां शताम्दी में हुए है पूपमीमासा के सूत्रों पर अपना 
प्रसिद्ध यार्तिक लिखा है। थे दिनन्‍्दू घम्म फे एक वे रक्तक और 
चोद्ध धर्म्म फे बडे कट्टर विराधो हुए दे । उन्होंने फेयल येदो फे 
प्राचौन विधानों वो ही स्थापन नहीं किया, वेघल बीद्धो फे मवौन 
मत या ही खगड़न नदों किया घरन्‌ उद्धांने घौदे पेसत की उन 
बातों वो भी नदी माना है जिनमें कि ये वेदों से सदमत हैं। 
उत्तरमीमाला के सो एक बड़े रक्षक हुए और थे कुमारिल 
से भी बढ़ कर प्रसिद शइ्रराचार्य है जो कि उनके दो शताब्दी पीछे 
हुए । शक्टराचार्य का चनाया हुआ महामाष्य शारीरक मीमासा 
भाष्य के ताम से असिद्ध है। उनका जन्म सन्‌ ८ इस्दी में हुआ 
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ओर इस कारण उन्होने नबी शताब्दी के आरम्त में अपनी पुस्तक 
लिसी और व्याय्यान दिए हो गे । 
दस प्रकार कमारिल और शक राचायय दोनो पीराणिक काल 
से सम्बन्ध रखते ह पर उनहाने उस धायोीन ददशानशार्त्र का 
अन्तिम बार स्थपित किया जोकि न्राह्मणा श्रार उपनियदो ऋ 
आधार पर बना है । भारतवर्प के दशनवशाखसत्र कदतिहाल से हिन्द 
के मन का इतिहास विदित होता हैं ओर दाशनिक काल में जिन 
दर्शनशाखो' की उन्नति हुई उनका चर्णन तब तक समझ में न 
आवेगा जब तक कि उत्तर काल में इन शाखत्रो' का ज़ानि के इति 
हास पर जो प्रभाव पड़ा उसका चसपन ( चाहे संदोप हो में ) न 
किया जाय । 
परबंमीमांसा के सत्र अमिनि के बनाए हुए वह्े जाते हैँ ऑर 
वे बारह पाठो' अर्थात्‌ साठ अध्याया में घिमाजित हैँ! इन सूत्रों 
पर सवरस्वामी भद्ध की एक प्राचीन चात्तिक है।कुमारिल भू 
उनके पीछे हुए और उनके भाप्य से, जैसा कि हम ऊपर कह चुक 
है, इस मत के माननेवालों के इतिहास में एक ने बात हंइ आर 
यह वात्तिक बेहत से आगामी भाष्यकारों मे सम्मान की दृष्टि से 
देखा गया हैं । 
ऊपर कहा गया है कि जैमिनि ह सत्र बारह पाठों' में विभा- 
जित हैं । पहिले- पाठ में व्यक्त धम्मे के प्रमाण का वर्णन हैं । 
दसरे तीसरे श्रोर चो थे पाठों में धम्म के भेद,उप थर्म श्र धर्म्मों के 
पालन करने के उद्श्यों का वर्णन है। धर्मों के करन के क्रम का 
पांचवे पाठ भे' और उनके लिये आवश्यक गुणों का छट्टे पाठ में 
चर्णुन है । यह इस सूज का आधा भाग संमाम हुआ | 
सातवें और आठव पाठों में अव्यक्त आ्श्ञाओं का वर्णन है, नवें 
पाठ से अनुमानसाध्य परिवत्ततों पर वाद विवाद किया गया हैं और 
दूसव अध्याय में अपासन न्यारहवें में गुण और वारहतयें अध्याय 
में समपदस्थ फल का विचार कर के अन्थ समाप्त किया गया है | 
ये पूव्वे भीमांसासजी के सुख्य विषय हैँ परन्तु इनके सिचाय 
बहुत से अन्य विषय भी हैं जो बड़े मनोर|्जक हैं । ५, 
चपह्विले अध्याय मे यह लिखा गया है कि वेद नित्य और पवित्र 
| बी से नहीं हुई क्योंकि इसके बनानेवाले 
र का किसी . को स्मरण नहीं है । इस नित्य 
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और, दैची वेद के दो मामग हैं. अर्थात्‌ मत्र और प्राह्मण | मत्र के तीन 
मेंद किए गए हूं अर्थात्‌ (१) जो बन्द में हैं वे ऋक फ़दलाते हैं। (२) 
जो गाए जाते दूँ थें सामन और (३) शेप युस्‌ कहलाते है | पहुचा 
मत्र में कोई न फोई प्रार्थना था जप होीता है, ब्राह्मण में घाम्मिक 
? औँचार्स के विपय में कोई आएा होती है और इन आहार में उप 
निषद्‌ भी सस्मिलित हैं । रे 
पेदशुति फहलाते है और इनके उपरान्त स्छति हैं. को कि 
ऋषियों की वनाई हुई दे मौर उनमें वेद का प्रमाण द्या गया है । 
स्व्ृति में धम्मेशासत्र [ अर्थात्‌ दार्शनिक्न समय के घम्मसून्र ) भी 
सम्मिलित हूँ जिनमें सामाजिक और घर्म सम्बन्धी नियम हैं। /£ 
-  घर्म्मसूत्र के अतिरिक्त करपसूत्रो का भो उदलेख है ओर उन्हे 
मी ऐसे प्रन्यकार्ं ने बनाया है जो चेद के शाता थे। कश्पसूत्र वेदों 
के अश नहीं हे श्रीर उन में जो प्रमाण चेदों से लिए. गए हैं उन्दे 
छोंड कर ओर फोई भमाण नहीं माने जाते । पाठक लोग इस बड़े भेद 
) , की देखेंगे जो कि प्राचीन हिन्दुओं ने झ्राह्मणप्न्‍्धथों ओर खूपभ्नन्‍्धों 
में किया है। आह्षणप्रन्ध नित्य और पवित्र समझे जाते थे और सूज 
ऋषध जो फि मजुष्यो फेघनाए हुए फह्दे जाते है वे फोई स्वतेन्त्र भभाण 
नहीं माने जाते थे | इस चाद से बआाहाणप्रन्थों पी पूर्यता भजी मार्ति 
खभभी ज। सकती है | 
बेदी में योग पर बहुत जोर दिया गया है और इस कारण 
, मीमासा में भी उन पर बुत घादयियाद किया गयए है | उनमें तीन 
शीतियों का उरलेप हे अर्थात्‌ पवित्र अग्नि को स्थापित करना,हवन 
करना ओए सोम तस्यार करता । उनमें यो फे विपय में अनेक 
प्रकार के अद्भुत प्रश्ष उदाए गए हू, उन पर घाद्धियाद किया गया 
| ह ओर उनका उत्तर दिया गया है। यहा पर फेयल एक अदुभुत 
उदाहरण बहुत द्वीगा । 
कुछ यज्ञा में ऐसा विधान है कि यज्ञमान अपनी सब सम्पत्ति 
यह करनेयाले प्राह्मण को दे दे । यहा यह प्रश्न उठाया भया है कि 
का राजा को भी अपनी सब भूमि, चरागाह, सडक, भोज़ और 
तालाब बाप को दे देनी चाहिए | श्मका यह उत्तर दिया गया 
है कि भूमि राज की सम्पत्ति नहीं होती और इसलिये चह उसे 
नहीं दे सकता] राज फल देश पर राज्य कर सकता है परन्त देश 
सकी रूस्पतति महँ है फोकि यदि पेसा होता तो उसके प्रज्ञा के 
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घर, भूमि आदि उसो की सम्पत्ति हो जाते । किसो राज्य की भृमि 
की राजा नहीं दे सकता परन्तु यदि राजा ने कोई घर वा खेत मोजख - 
लिया हो तो घद्द उन्हें दे सकता है । 
इसी प्रकार श्रप्मि में श्रपना बलिदान करने का धद्या, दूसरों को 
हानि पहुंचाने के लिये यज्ञ करने का प्रश्न और ऐसे ही ऐसे अनेक परकषो 
पर बड़ी बुद्धिमानी के साथ विचार किया यया है।.कोलदुक साहव ' 
ठीक कहते हैँ कि भी मांसा का न्याय कानून का शाखर हे 
प्रत्येक वात पर साधारण सिद्धान्तों के अनुसार विचार और. 
निश्चय किया गया दे शरौर जिन बातो” का निश्बय किया गया हैं 
उन्हीं से सिद्धान्त एकत्रित किए जा सकते हैं । इन्हीं को कमा- 
झुसार संग्रह करने से कानून का दर्शनशास्त्र हो जायगां' ओर 
वास्तव में इसी विपय का मौमांसा में उद्योग किया गया हेँ ! 
अब यथ के सम्बन्ध से जो कि पूर्व मीमांसा का मुख्य विश्थ 
है यह लिखा गया हैं कि बड़े यश्ञो' में कार्ट्यरकर्ता लोगों की पूरी 
'संख्या १७ होती है श्र्थात्‌ एक यत्र करनेबाला और २६ वआाह्मण । 
परन्तु छोटे अवसरों पर फेवल चार ही श्ाह्मण होते दं।., 
बलिदान की संख्या यन्न, के अनुसार होती है !। अश्यमेध यश 
में सब प्रकार के बलि अर्थात्‌ पालतू शरीर जंगली जानवर घलचर 
शोर जलचर, चलनेवाले उड़नेवाले तेरनेवालें और रगर्नेवाले जान- 
बरोें को मिला कर ६०& से कम न होने चाहिए | 
भीमांसा का सुख्य उद्देश्य मलुप्यो' को अपना कर्तव्य सिखलजाने 
का है । जैमिनि अपनी मीमांसा को कर्तव्य की व्याख्या दे कर 
प्रारम्भ करते हैं ओर उन्हों ने केचल इसी विषय का वर्णन किया हैं। 
ये कहते हैं “ अब कर्तव्यों का अध्ययन आरम्भ करना चाहिए। 
कृततब्य एक ऐसा काय्ये है जिस पर झ्ाक्षा द्वारा जोर दिया जाता 
हैं। इसका कारण खोजना चाहिए । » परन्तु करव्यों' के विपय में 
डनका विचार बहुत ही संकीरण है, वे केवल॑ वैदिक विधानों , और 
'साधनों को उचित रीति से ऋरने ही को कर्तव्य कदते रद | अठपत्र 
पूर्वमीम साशास्त्र केवल चद्कि विधानों का शास्त्र हैं | 
'जैमिनि प्राचीन वेंद्कि विधानों' और साधनों पर जोर देने की 
अमभिलापा में वैदिक घम्मे अल क करना भूल गए हैं | ड्राकुर 
कप 2086 ओऔलन हिन्दू फिलासोफ़ी” में बहुत ठीक ' 
है हु कि जैमिनि ने ५ कर्तंब्यो' पर ध्यान देने के दिपय में बड़ा . 
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जोर दिया है परन्तु उन्हों ने इस धात के उरलेख करने की परवाद 
नही की ने कतेश्य किनको करने चाहिए। » उन्होंने शब्द की भाँति 
चेद्‌ घी नित्यता पर जहा जोर दिया हे घद्दा उन्होंने उनको उचारण 
फरनेयाली फिसी नित्य बुद्धि का उटलेस नदी क्रिया। जद्दा उन्हों ने 
ब्राद्मणों फे यशों के करने फा उटलेस किया हे धद्दा डपनिषदों फे 
सर्यात्मा होते के सिड/त फे विपय में कुछ नद्दी लिखा । इसकार्य 
जेमिनि का दर्शनशास्प ययपि समातनधम्म फे अठुसाए है तथापि 
बह पूपित है और शकराचार्य्य सी इस वात को स्वीकार फरते 
कि इस दर्शनशास्त्र से ईश्वर की भाप्ति नही द्वो सऊती। 
इस फारण इसकी पूर्ति फे लिये एक दूसरे दर्शनशास्त्र फी 
आवश्यकता हुई और उत्तर मींमासा घा वेदान्त ने इस अभाष की 
पूर्ति फी | इसी चेदान्त में परमात्मा सर्वात्मा सर्व्यापक ईश्यर का 
डहलेस हैं जैंसा फि पूर्प मीमासा म॑ घिधानों और यज्ञो का छे। 
चेगान्त उपनिपर्दों का धत्यक्ष सार ऐ जेंला कि पृर्षमीमासा प्राह्मणो 
का हे। घेदान्त फे पहिले ही सूत में घम्मे अथया कर्तव्य के स्थान 
पर प्रद्चन अर्थात्‌ ईशएयर का उटलेस दे | दोनो मोमासाओ को 
मिलाकर सच्चा चैंदिक हिन्दूधर्म अर्थात्‌ उसके विधान आदि और * 
उसके सिद्धान्त हैं । इ-ही दौनो मीमालाओं को मिलाकर उन बौद्ध - 
नास्तिकों का उत्तर हो जाता हे जोकि वैदिक धर्म्म और परमेश्वर 
को नहीं मानते | दोनो मीमासाओआ को मिला कर खाख्यदर्शने के 
उस अज्नेययाद तथा अन्य दुर्शनशास्त्रों फा उत्तर दोता हे जो कि 
भांतिक वस्तुओं को निन्‍य मानते है। ये दी दोनो मीमासा सच्चे 
हिन्दू वर्स्म थी जड दैं | 9 ; 
शारीरक मीमासायूज्र अर्थात्‌ प्ह्मससूच याद्रायण व्यास का 
बनाया हुआ कद्दा जाता छे। उसमें कपिल +े सिद्धातों और पातर 
हझजति फे यांग का उतलेफ़ है शौंय कणांद के परमाणथाद्‌ का भी 
जोकि गौनम के न्याय जा फल है | उसमें जैमिनि तथा जय, बौद्ध 
और पाणुपठा के धर्म्मों का भी उरलेसख हे और इसम सन्देद् नदी 
कि समरत मक्षसूत्र उश्यो दर्शनशास्त्र के पीछे के समय का है और 
चह ईसा के बहुत पदिले का घना हुआ नही ' है। 3 
चेदान्त ने न्याय के अथयवघटित वाक्यो को लिया है परन्तु 
अरस्तु की नाई उसमें उसके पाव भागा को घटा कर फेचल तीस 
भाग रहने दिए गए है । कोलपुक सादेय का यह मत है कि यह 
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सुधार यूनानियों से उद्धुत की गई थी और यद् वात यहुत सम्भव 
जान पड़ती हैं । हि ः 
बादरायण के ब्रह्मसत्र में चार पाठ है ओर पत्येक पाठ में चार 
अध्याय हैं । इस पुस्तक का पूरा खुलासा देना हमारे उहंश्य से 
बाहर है ओर इसलिये हम कोलब्क साहेव के अन्य के अनुसार 
केवल इसके कथ सिद्धान्तों को झलका देंगे। जो पाठक इस विषय 
का पूरा कान पाप्त करना चाहे थे कोलबूक साइव की पुस्तक देखें । 
उत्तरमीमाँसा ठीक पूर्वमीमांसा की भांति आरस्म होती है 
और उसमे ग्रन्थ का उद्देश्य ठीक उन्हीं शब्दों में वर्णन किया गया 
है | केचल 'धम्म यथा कर्तव्य के स्थान पर इसमे वह्नन वा ईश्वर लिखा 
गया है । इसके उपरान्त अ्न्थकार नें सांख्य के इस सिद्धान्त का 
खराडन किया है कि खष्टि का मुख्य कारण प्रकृति है ओर इसके 
उपरान्त उसने सचेतन शानमय जीव को आदि कारण कहा है। 
ब्हां परमात्मा सष्टि का भोतिक तथा उत्पन्न करनेचालां कारण - 
कहा गया है | मुक्ति भाप्त करने के लिये उसी का ध्यान करना 


चाहिए और उसी पैर विचारों को स्विर करना चाहिये। 

दुसरे पाठ में भी कपिल के सांख्यदर्शन तथा प.तञअलि के योग- 
दर्शन और कणाद के परमाखुवाद का खराडन किया गया है। 
सब खट्टि को उत्पत्ति अह्नन से कही गई है और वहीं सुष्टि का , 
कारण तथा फल वतलाया गया हैं। कारण ओर फल का भेद और 
भिन्न २ फल के होने से इन सब के एक्य का खएडन नहीं होता | 
“समुद्र एक है ओर चह अपने पानी से ह्ुदा नहीं है, फिर भी लहरें, 
फेन, छीटे, बूंद तथा इसके अन्य भेद्‌ एक दूसरे से समिन्र हैं |? (२, 
१, ४, ) “ जिस पघकार दुग्ध का दधि ओर पानी का बरफ रुपान्तर 
मात्र हे वैसे ही बह्मन्‌ के भी भिन्‍न भिन्‍न रूप हैं।” (२,१,८) | 

इसके उपरान्त सांख्य, वैशेषिक, चौद्ध, जैन, पाशुपति, और 
पाँचरात्र धर्म्मो के सिद्धान्त का खराडन किया गया है | 

आत्मा कार्य्य करने वाली है। धद निष्कर्म नहीं है, जैसा कि 
सांख्य का मत हैं। परन्तु उसकी कम्मंशीतला वाह है| जैसे बढ़ई 
अपने हाथ में ओजार लेकर परिश्रम करता है,ओर कष्ट सहता है 
और उन औजारों को रख कर खुख'से चैन करता है उसी श्रकार 
अण्मा भी इन्द्रियों और इन्द्रियक्ञानों के साथ कार्य्य करती है 
ओर उन्हें छोड़ कर खुलो होती है ( २, ३, १५ ) | आत्मा 'जुस 
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परमात्मा फा अश हे जिस प्रकार चितगारी अग्नि का अंग है 
(०, े, १७ ) | जिस' प्रकार सूर्य्य का प्रतिविम्व पानी पर पड़ता 
है ओर उस पानी फे साथ हिलता दे परन्तु उससे दुखरे पानियाँ 
के प्रतिविस्द से अथयपा खय सूय्ये से फोई सम्बन्ध नहीं रहता 
उसी प्रकार एक प्राणी के सुप दु ख से दुसरे प्राणी का अथवा 
परमात्मा का कोई सम्बन्ध नहीं रहता। शारीरिक इन्क्रियों ओर 
जीघ सम्पन्धी काय्ये सब उसी घन फे रुप है । 
तीसरे पाठ में आत्मा फे पुन्जन्म होने तथा शान ओर मुक्ति 
प्राप्त करने फा ओर साथदी परमात्मा के गुणा का घर्णन है | आत्मा 
पक सूदम शरीर लें घिरी रद फर एक रूप से दूसरे रूप में पुनर्ज'म 
लेती है एक शरीर से अलग हो कर धद्द अपने रारय्यों का फल 
भोगती दे ओर पक नप. शरीर भे प्रयेश करके अपने पूर्व फत्षमो फे 
अब्लुसार फल पाती है) पाप करनेचाले ७ नऊों में ढु छ भोगते है । 
परमात्मा श्रगम्य है भौर उसे ससार फे रूपान्तर नहों व्यापते, 
जिस प्रकार साफ विप्तीए किसी रगीन फूल से रेंगदार दिफाई 
देता है परन्तु यथा में निर्मल , दोता दे। घद परमांत्मा पच्रित्र 
इन्ट्रिय, घुझि और प्रिचार है।[ « 
“परमात्मा धूप और” अन्य प्रक्नाशमय घस्तुओ की नाई प्रति 
बिम्बों से अ्रनेकः देख पदता है परन्तु पास्तव में एक ही है। यह 
आकाश की नाईजो फि भिन्‍न मिनन जान पडता ह॑, चास्तय में 
बिना मेद्‌ के एक ही दहै।' “उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है।" 
(३, २) पाठक लोग देखेंगे कि वेदान्त खय उपनिषदों का 
प्रत्यच्त फल हैं ओर उपनिपदों फी भाति पस्त्व पा सिद्धान्त मत्यक्ष 
और चाम्तथविक घेदात में अन्तिम सीमा को पहुचाया गया है । 
इस पाठ के अन्तिम भाग में तपस्या की साधनाओं और ध्यान 
को उचित रीसि से करने और देविक शान प्राप्त करने पा उसलेख 
है। उस शान के धाम करते दी पिछले सब पाप नए ऐ जाते है और 
भविष्यत में पाप नहीं दोता। इसी प्रकार योग्यता और पुएय फे भी 
फल नष्ट हो ज्ञाते है। और दूसरे काय्य जिनका कि फल शेप रहगयां 
हो उन्हें मी भोग के ठारा नए कर के, पुएय और पाप पा सुख और 
'दु झ भोग कर दैधिक छान को प्राप्त फरनेयाला प्राणी शरीर का नाश 
फराओ प्रह्म में समा जाता दे ।" (४, १, १४) । हम देंख चुके हे कि उप 
निषद्‌ का अन्तिम मुक्ति पाने का भी यही सिद्धान्त हैं । 


ब्द ] दीवनिक कल [ दे 


फटारनरकरेध“ बरी पिर/न:नकनीकविप ०५७ पलक? 





चुका श् खडे हैं। 2। भू ब्पुरे अंडर की सु है] हज डे जुमई 
४१ तक प्रकार की कर: डाटा जर्जा अद्न के विइ्श जियवास पा 
सफतों हैं याटत उसका उसके साध अरम्संल नहीं हीसफवा। 
मरे अकार की सूख इक गे भी उसर ऋश # और पड़ ही पेसमुक्धि 
कह खा ते! 7? है लग वि. पारी छोर धरने जी यम हे को घास कर सकल 
हे हर इज के कातायी स्ाकिक, फाहदी कप अकेले है बेचा पिशरों 
भी धागा था की से खना अत या जिस्म शहर वहिल करना, ऋोपनोी 
कट उधर जि अ#्वाज ऐ जेशम्ज राह आया इयर | यह मात 
शारिव के मिश्या विस का संदाजस हक ईजस्पक विधय में हम 
धडफडिल परपपाय में जिम लक है । 
जम के जरल:ट उअद्रयर के जला का आाश्रप्नक रअजहये या 
लिखे है पंप शावज्ञ हार अरवरशन्‍धतारन है का महू शाध 
हम्लिल, निशयका चाट धलध का कारा। है 7 कशि को रखना परर की 
इसादा माज से होती है। चल हरे रक्ार का फरोरपा के और नी जलिक 
शाश्य गा कानेयाला जीर प्रति, अगानियाला जोर बताने की चस्सु 
फर नवाजा अर कम्म सब कूल # । संत सदखएं अपतों सउयरावा चर 
उसी में मिल जानी है। पम्प परमात्म/ चूक हो, भहमार अन्खय, 
ताला अतिनीय, अरंधूर४, अगपरशओ, संक्परत ऋनन्स, अपरिमसित, हयात 
सब का मालिक, समन्‍य, उवि, शान आर सूख है. 
भारतवच में दाशनिक कोल में इन्द्दी छः दशनशासत्रों का उदप 
हुकत । उपनियदी में जा प्रश्न उठाए गए हैं, जो शश्त सब विसार 
झील मनुष्यों के मत भें उठते * परन्तु जिसका उचर कह प्रताक्शा 
नहीं ८६ सकता आधात दिशपर का # और मनचया क्या है उनका 
सर हिन्द दमनशास्जों ने इस प्रकार दिया है 
शेर बातों के लिये दाशनिक फल में रेसे फल आते जप हूँ 
जिनके लिये द्विस्द लोग धमंगढक कर सकने हैं । सम्गवत:दसी समय 
में भारनवंध के महाकारयों ने अपना भहाकाध्य का दझप पाया इसी 
समय में रेसागशित और व्याकरस ने प्रशता श्राप्त की | इसी समय 
में सेंगटल फिलासोफी आर स्यायशास्जअ को सत्र से पहिले लिखों हुई 
प्रणालियों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने परशताआम हा । इसी 
समय में दीवानी जार फोजवारों के कानून शास्त्र की भांति चुस्तका- 
फार थने | इसके समय के अन्त में सारा उत्तरी मारतवर्ष एक बड़े 
अर योग्य शासन करनबाले के आधोन लाया गया और एक उत्तम 


श 





भ?११] | बौद्ध के पप्रित्र ग्रन्थ [ ९९ 


ओर सभ्य शासनप्रणाली की अन्तिम बार उन्नति की,गई । और 


अन्त में इसी समय में उस बडे सुधारक्ून गोतभपुद्ध ने मनष्यों की 
समानता ओर भाईपन फे उस धर्म्म का प्रचाए किया जो कि आज 
तक समस्त मनुष्य जाति के तिद्ाई लोगों का धम्मे है। अप दम 
इस बड़े सुधोर की कथा का वर्णन फरेगे। 

॥ ० तक को ५० अध्याय ११ « 

स् /० तु 
'.._ बोद्धों के पवित्र प्रन्थ । 
ईसा फे पहिले छठी शताब्दी में एक बडे सुघार फा आरम्भ हुआ। 
यहा फा प्राचीन धर्म्मे जिसे कि हिन्दु-आर्य्य लोग चोदद शताब्दीयों 
तक मानते आप थे, बिगंड गया था ओर अ्रय चद्द विघानों म आ लगा 
था। ऋग्वेद फे देवता जिनका कि प्राचीन ऋषी लोग प्रेम और 
उत्साह फे साध आवाहन और पूजन करते ये, अथब्र केवल नाम 
मात्त को रह गए थे, भौर झब इन्द्र और ऊपस के नाम से कोई 
स्पष्ट विचार अथवा कोई कृतशता नहीं प्रगट दोती थी । प्राचीन 
समय फे ऋषी लोग अपने देवताशों को उत्साह फे साथ 
जो सोमरस, दुग्प, अन्न था मास चढ़ाते थे उनके अब बद्ढे 
कठिन जिधान और निरर्थक रूप दो गए थे | उन ऋषियों को 
सनन्‍्तानो और उत्तराधिक्रारियों की एक प्रथल जात्ति घन गई थी 
और थे लोगो के लिये बडे आडम्पर के धार्मिक व्िधानों को फरने 
और पूजा पाठ करने का स्वत्व रेश्नते थे। लोगों फे जी में यह 
विश्यास जमाया जाता था फ्ि,इन विधानों और पजा पाठ 
को आम्द्णों दारा कुछ दे कर फरवाने से बड़ पुएय द्ोता है। बह 
धार्मिक स्पसाउ ओर हतशता के थे विचाए जिन्होंने कि चेद के 
बनानेयालो को उत्तेजित किया था श्रप नहीं रह गए थे अब केवल 
बड़े बड़े और निरर्धक घिधान रह गए थे। न्‍ 
इसका एफ विरोध आररम्स पडा हुआ । ईसाफे पहिलेश्यारहरी 

शताघ्दी में शर्थात्‌ जिस समय का,हम घर्णन कर रदे ६ उसके पाच 
शताष्दी पहिले उत्सादी और पिचाय्शील द्विन्दुओ' ने ब्राहणप्न्‍्धों 
के इन दुस्दाई विधानों को घोद कए आत्मा और उसके बनानेयाले 
के विषय में ोज करने का साहस किया था। उपनिषदो के बना 
केबालों ने यह विचारने का साहस किया कि सब जीवित सथा 
अजीवित घस्तुए एक ही सर्वब्यापी ईश्वर से उत्पन्न हुई है 


हा 
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भर वे उसी सर्वव्यापक आना का अंश है। मत्यु और भविष्यन 
ज्ञीचन की शाम बातो के त्िकय में स्लोज की गई. आत्माओं के 
पुनर्जत्म का अनमान किया गया आर उत्तर काल के हिन्द दशन- 
शास्त्र के सुण्य सिद्धान्तां की उत्पत्ति कहे रूप में हुए । 
परन्त इन शाम बियारों तथा उस से लिस दर्शनशाखत्र की 
लि हुई उसमें बुत थोड़े लोगों अयना जीवन व्यतीत कर सकते 
शें। शाय्य गहरू्या' का समाज सात आाग्रण, संत्रिय और वैश्य - 
सब उनतों विधानों से संनष्ट थे लजिन्‍्ह कि से समभनते नहीं थे, 
जोकि शायरी से लिसों थे कार शिनका संजेप स्रो में किया 
गया था। इसी प्रकार, सामाजिक जोर गहरसथी के शियमों' का 
संवेप भी लोगी वी लिये सता में किया गया था और उस समय 
के सब ही शालत शीर विदा सू्ों के रूप में संशित किए गए थे। 
ईसा के पदढदिले हुदी शनाच्दी में भारतवर्ष की पसोी श्वसूचा थी 

धर्म ये स्थान में केरल विधान हो गए थे, उत्तम सामाजिक 
शीर सदाचार के नियम अब विगंड गए थे और उनमें जातिमेद, 
धाहयणो' के स्वत्व और शदों' के लिये कठोर नियम बन गाए 
थे। ज्ञाति फे इन अनन्यक्लक्ते स्वन्यों से स्वर्य थराह्मणी को भी 

नति नहीं हुई । ये लोग लालयचौ, मुर्ख और छूर्त ही गए 
यहाँ तक कि स्वयं ब्राह्मण सत्रकारों ने भी बड़े कठोर शब्दी 

उनकी निनन्‍्दा की है | उन शो के लिये जोकि आय्यधम्म की 
शरण में आए थे, कोई धामिक शिवा या आचार अथवा सामा- 
जिक सन्‍्कार नहीं था। थे लोग समाज में नोच होने और घृणा 
किए जाने के कारण हाथ भारते थें ऑर- परिवर्तन चादइते थे। 
ओर ज्यों ज्यों यह भेद बढ़ता गया ज्यों ज्यो' लोग मिन्‍न मिन्‍्न 
लाभदायक व्यवसाय करने लगे, नृमि और व्यवसाय के स्गामी होने 
लगे और बल शरीर अधिकार प्राप्त करते गए तो दो यह भेद 
असंहा होता गया | इस घरकार समाज के जो बंधन हो गए थे ने 
ओर भी कठोर होते गए ओर उस समय के सामाजिक, धारिंप्रक 
ओर ऋानुन के श्रन्‍्धों' में अब तक सी शदों के लिये कठोर अभ्याय 
था जोकि शब्दों फे सभ्य, व्यवसायी और समाज के योग्य हो जाने 
के बहुत काल पीछे तक था। / * 

_ डत्साही और खोज करनेवाले मनुष्य के लिये, सदानमभूति 
रखनेवाले और दयालु मंड॒ष्यों के लिये इन सब बातों में कुछु 
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अखगत पाया जाता था | शाक्यवशी गौँदम उस समय की हिन्दू 
विद्या आर धर्म्म को अच्छी तरद जानता था परन्तु चद इस वातपर 
विचार करता और इसकी खोज करठा था फि जो कुछ उसने सीखा है 
बद फलदायक ओर अत्य है अथवा नहीं । उसकी घार्मिमिक आत्मा 
मनुष्यों के थयीच इस अघारस्मिक भेद्‌ को स्वीकार नहीं करती थी 
और उसका दयाछु हृदय नज्, हुलिया और नीच जलोगों की 
झद्दायता करने के लिये उत्सुक था । लुप्तप्रायथ विधान 
तो शृदस्थ लोग करते थे तथां सनन्‍्यासी लोग जगलो में 
अपनी इच्छा से जो तपस्था, करते और ठ'ल सद्दते थे थे 
सब उसकी दृष्टि में निरर्थक थे। उसकी दृष्टि में पवित्र जीवन का 
सौन्दर्य, पापरद्दित, दुयालु आचार ही था जो मनुष्य के भाग्य की 
सिद्धि,और इस पृथ्वी पर का स्वर्ग धा,और मविष्पवक्ता और सुधा 
रक के उत्सुक पिश्वास के साथ उसने, इसी सिद्धान्त को धर्म 
का सार कह] है । सारे जगत फे साथ उसकी जो सहानुभूति थी 
उसी के कारण उसने दुस्ली मनुष्यो के लिये आत्मोन्नति और पवित्र 
जीवन का यद सिद्धान्त निकाला दे। घद दौन और नीच लोगो 
की भलाई करने फी, क्ञोम ओर बुराई को दूर करने और सब से 
आाठ्वत स्नेह करने ओर शान्ति के द्वारा अपने दु'सो को दूर 
करने वी शिक्षः देता था ।उसकी रष्टि में आध्यण और शद ऊँल 
और नीच सब एक से थे-सब पत्रित्र जीवन के छारा निर्वाण प्राप्त 
कर सकते थे और धदू सब को अपने इस घ्म्म को प्रदण करने 
के लिये उपदेश देता था। मनुष्य जाति ने इस हृदय बेघक धार्थ ना को 
स्वीकार किया और कुछ शताब्दी मे घीौद्धघम्म केवल एफ दही जाति 
था देश का नद्दी दग्नू समस्त एशिया का सुझय भर्म्म दो गया # | 
परन्तु पतिदासिक दृष्टि से यद विचार शसत्य दोगा कि गौतम 
शुद्ध ने जान ब॒र कर अपने को एक नए धर्म का सस्यापव पनाया 
था। इसके विरुद्ध उसके अन्तिम समय तक उसका यह पिश्वास 
शा कि घह उसी प्राच्नीन और पयित्र घर्म्म को सिखला रहो हैं 
जो कि प्राचीन समय में हिन्दुओं अर्थात्‌ प्राणी तथा जन्य लोगों 
में अचलित था परस्तु समय के फेर से बिगड़ गया था । धास्तव मे 


पे कियी ० वश पअक न्‍अ 
# नीचे लिम्दे हुए अं से ससार के निबातियों और बोद्धा की 
सराया विदित होगी--- ह + अर 





१०२] : दोशनिक काल ['क३: 





हिन्दूधर्म्म में, कुछ घूमनेवाले सनन्‍्यासी कहे गए हैं जो -फि संसार 
को छोड़ देते थे, वैदिक विधानों को नदी करते थे और अपनी समय: 
ध्यान में व्यतीत करते थे (छुटां अ्रध्याय देखो) .। इन लोगो' का नाम 
हिन्द स्मृति म॑ भिच्तक लिखा गया है. और ये साधारणतः श्रामन 
कहलाते थे | उछ समय जितने श्रामन थे उनमें गोतम ने सी एक 
श्रेणी के श्रामन स्थापित किए। और वे लोग अन्य श्रामनों' से भिन्न 
समझे जाने के लिये शाकपत्रीय श्रामन कहलाते थे । वह उन्हें 
संसार को छोड़ देने ओर पतचित्र जीवन तथा ध्यान में अपना 
समय व्यतीत करने की शिक्षा देता था, जेंसा कि अन्य श्रामन लोग 
भी सिखलाते और करते थे। *. ८: 


तंब क्यां वात है कि चुद्ध ने अपने जीवन में जो कार्य्ये किए हू 
उनसे उसकी सम्मतियों का एक नया धर्म्मे बन गया हैं जोकि 
मजुप्य जाति के तिहाई लोगों का धर्म्म है। 
गौतम के पवित्र और धार्मिक जीवन, सारे संसार के लिये 
उसकी सहाजुभूति, उसके अद्वितीय धार्सिमिक आदेश, उसके नम्न 
और सुन्दर आचरण का उसकी शिक्षाओं पर,जो कि बिलकुल नई 
नहीं थीं, चड़ा प्रभाव पड़ा । इससे निर्बेल और नीच लोगों ने, सब 
से खुशील और सब से उत्तम श्रार्य्य लोगों ने डसका धर्म्म स्वीकार 
किया,उस धरम ने राजा ल्लोगो को उनके सिंहासन पर और किसान 
लोगों को उनके भोपड़ो' में आश्चर्थ्यत किया और सब जाति के 
लोगों को धीति के साथ पक समाज में मिला दिया। ' 
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'इसा को पांचवी और दसवीं शताच्दी के बीच, समस्त. मनुप्य 
जाते के आधे से मधिक लोग बुंडू थं। ,- _' 
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-“' और उसके जीवन और.फाथ्यों का पवित्र स्मरण उसकी मृत्यु 
के पीछे भी स्थिर रहा आर जो लोग उसयी शिक्षा को मानते 
थे उन्हें उसने एक सम्राज में स्थिर रफ़्ला ओर कुद्ध काल में उन 
शिक्षाओं का एक सिश्न ओर उत्तम धम्मे का रूप हो गया।. 7 
* गौतम ने पवित्रता और पित्र तथा छशील जीवन से प्रीति रखने 
के कारण बेदो के विधानों ओर बैरागियों क्री तपस्याओं को नहीं 
माना हैं। वद्द फेघल आत्मोन्नति दया ओर पविच्र चै राग्य पर जोस्देता 
था। बह अपने मिक्तुकोमें कोई जाति भेद नहीं मानता था,वद भलाई 
करने फे, अतिरिक्त भर किसी उत्कृष्ट विधान था किली उत्सष्ट 
' तपस्था को नहीं मानता था। यही कारण दे जिसने कि पौर धर्म्म 
” को एक जीवित तथा जीवन देनेचाला घर्म्म बनाया है. जब कि इतने 
अन्य प्रकार के सन्‍्यासियों का धर्म्म मुत दो गया है। 
दम बोद्ध वस्मे की सुझ्य बातों ओर भारतयपे फे इतिहास पर 
उसके विस्तृत फलों को प्रगट करने का यत्न करगे । भाग्य घरशश 
इस विपय में हमको उपादानों फे अभाव की शिकायत नहीं है। , 
> बास्तव में बोद्ध धर्म्म के विषय में श्राज कल इतने ग्रन्थ लिखे 
गए हैँ कि यह विचारना प्राय कठिन दै कि पचास घर्ष पहिले बोद्ध 
ग्रन्थों था धम्मों के बिपय में कुछ मालूम न रहा हो। प्रसिद पादरी, 
डाक्टर माशेमेन साहब ने मारतवर्प में बदुत घर्पी तक रह कर अनेक 
ग्रन्थ लिखे है, । उन्होंने १८२४ ई० में घुद्ध का इससे अच्छा घर्णन 
नहीं दिया है कि उसकी पूजा सम्भवत ईजिप्ट के पेपिस से सम्बन्ध 
रखती है । ओर दूसरे विढानों ने इस से भी अधिक असस्मव और 
फकल्पित बातें लिखी हे । ॥' 
» यह हर्ष का चिषय हे कि श्रय घद समय जाता रहा है । सोज 
करनेयालो ओर पिद्वात्तो ने मित्र मिल बोडः देशो फे दृस्तलिफित 
श्रम्थ एकप्रित किए, उन्हे पढ़ा, छपचाया ओर उनमें से घदृतो का 
अनुधाद किया है और इस प्रकार उस घमम्म का यथार्थ बोध कराया 
है जिसका प्रचाए कि गौतम ने पद्दिले पद्दिल किया था और जो 
उसके पीछे भिन्न भिन्न समय में भिन्‍न भिन्‍न जातियों में बदलता गया। 
यहा पर हमारा फाम गत पचास घर्पो में बौद्ध धर्म के चिपय में जो 
खोज हुई दे उसका इतिहास देने का नहीं है परन्तु उसमें से कुछ 
बातपेसो मनोरजक हैं कि उनका वर्ण त किप्ट रिन! नहीं रदाजासकता) 
इाड्सन साहय सन्‌१८३३ से सन्‌ ९८४३ तक नैपाल के अप्रेजी 


। 
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कद कम पल नल 

रेजिडेर्णट रहे ओर उन्‍्हदों ने दही पदिले पहिल उन मुख्य हस्तलिखित 

ग्रन्थों को एकत्रित-किया जिनसे कि उस धम्मे का. एक गंभीर 

चर्णुन- दिया-जा सकता है । उन्होंने बढ़ाल की एशियाटिक्‌ सोसायटी: 

को ८५४ वस्ते,लंडन की रायल एशियादिक्‌ सोसाइटी को ८५,इग्डिया' 
ऑफिस लाइनेेरी कोइ०,आक्लफो्ड की वो डलियन लाइवेरीको३और 
पेरिस की सोसायटी एशियाटिक्‌ वा स्वयं चर्नफ़ साहेव को १७४ 
वस्ते भेजे । हाडसन साहेव ने अपन चर्णन में इन वस्तों तथा बौद्ध - 
धर्म का कुछ चुत्तान्त लिखा हैँ । ़ 

इन मुत अन्‍्धों में युजीन वर्नाफ़ साहब की चुद्धि ने जीवन डाला 

ओर उन्होंने अपनी “ इन्ट्रोडक्शन टू दी 'हिस्टी आफ इंडियन 
बुधिजम्‌ ”? नामक पुस्तक में जिसे कि उन्हेंने १८४७ में छपवाया 
था पहिले पहिल दोद्ध धर्म का बुद्धिमानी के साथ और समझ में 
आने योग्य वेशानिक रीति पर वर्णन दिया है । इस प्रसिद्ध विद्यान्‌ 
के यश से और जिस योग्यता और दार्शनिक सूझ के साथ उन्होंने इस 
विपय को लिखा है उससे विद्वान यूरोपियन्‌ लोगों का ध्यान इस 

. अज्भुत धर्म्म की ओर गया है और चर्नफ साहव'ने जिस खोज को 
प्रारम्भ किया था वद श्राज तक जारी रक्‍़्खी-गई हे और उसका 


चडुत अच्छा. फल हुआ हें 3 5 
: .. हाडसन सहिव ने नेपाल में जो कुछ किया है उत्तनाहीं काम 
तिब्बत में हंगेरिया के विद्वान अलेकूजान्डर सोमा कारोसी साहब 
नेकियाहे। ५. ६० अके 

विद्या की खोज के इत्तिहास में इस- सीधे सादे हंगेरिया के 
विद्वान की अ्रनन्य ध्रीति से अश्रधिक अद्भुत बातें" बहुत ही कम 
होंगी । उसने आरण्म ही से पूर्वी भाषाओं के अध्ययन करने का 
निश्चय कर लिया था और वह सन्‌ १५८२० में. चोखारेस्ट 'से 
विना: किसी मित्र -या हब्य के निकला और पेदल तथा जल में 
नोका पर यात्रा करता दुआ वगदाद आया । वहां से- वह तेहरान 
यया और फिर वहां से-एक वटोहियों के कुरडः के साथ खुरासान 
होते हुए-बुखारा पहुंचा । .सन्‌ श्पर२ में वह: कायल आया और 
वहां से लाहोर और लाहौर से -काश्मीर होता हुआ लदाख जां 


निया +. “तने इन देशों में बहुत काल तक भ्रमण और 
इक पक और खन १८३१ में वंह शिमला में था “ जहां वद्द 


नीलें कपड़े का ढीला दालाअंगः जोकि उसकी. छड़ियों तक 


ज5ः.. + कक पर 


रु 
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लम्बा था और उसी कपडे की एक छोटी योपी भी पद्दिनता था।प 


उसकी कुछ सफेंद्र डादी थी, चद थुरोपियन लोगों से दूर 
रहता था और अपना समय अ्रध्ययन में व्यतीत करता था |” सन, 
(८४३० में वह कलकतों आया और चढा डाक्टर ।विद्सन ओर 
जेमस प्रिन्सैप साहबों ने उससे यडी मिहरवानी के साथ बर्ताद 
किया । बट्दा चद यहटत दिनो तक रहा। सन्‌ १८४२ में उसने फिर 
कलकत्तसे तिब्वत फे लिये प्रस्थान किया परन्तु मार्ग में दार्जिलिंग 
में जार के कारण उस का देद्दान्त हों गया। पड़ाल की एशियाटिक 
सोसाइटी ने दार्जिलिग में उसकी क्र पर एक स्मारक बनथायाहएँ । 
इस पुस्तक के लेंपक ने शमी कुड दी मास हुऐ दि छुख और 
सम्तोष के साथ इस कर को जाकर देखा था | * 

. उसने तिब्यत की बौद्ध पुम्तकों के बिपय में जो कार्य्ये जिया 
था उसका सघ जावश्यक छृत्तान्त पशियादिक रिसर्चेंस के बीसये 
भाग में दिया हे। सोमा साहब पे पोले अन्य विहान लोगों ने 
तिब्यत के उन्हीं दौद्ध भन्थों में परिश्रम किया दे और इस दिपय में 
और बहुत सी बाते' जानी हैं 

चीन: के थौद्ध ग्रन्थों का पूरा सम्रह करने का यश रेपरेशड 
सोस्युण्ल बील साहर की प्राप्त है । इस काय्ये के लिये ज्ञापाय 
के राजदूत से प्राथना की गई थी जोकि श्ग्लेपड आया धाभ्रीर इस 
प्रार्थना फो उन्होंने तुरन्त स्वीकार कर लिया और टोकियो लोटजाने 
पर उस सपूर्ण सम्रद्द को इ ग्लेए्ड भेजवाया जोकि “दीसके टटी खिंग 
आफ दी थी ट्र जसं(तीना भणडार के पवित्र उपदेश)के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। इस सम्रद में दो हजार से अधिक प्न्ध दे ओर उसमें ये सब 
पथ्ित्रपुस्तके हैं जो कि भिन्‍ने सिन्‍न शवादव्दियों में माएतयर्प से चीन 
को गई थां भौर इन पुस्तको पर चीन के पुजेरियो की दिप्प- 
णिर्या सी है। + « 
इंसा के लंगमग २४२ वर्ष पहिले, अशोरू फे सयम॑ में योड 

घर्म्म और इस धर्म की पुस्तकों का प्रचार लड्दा में ' किया गयां 
और इस घर्म्म की संब पुस्तरे आज तक्भी लड़ा में पाली 
भाषा में और प्राय उसी रूप में जिसमें कि दो हजार थर्च 
प्रहिले थे यहां से गई थींविधमान हैं, जैल्लाकि हम आगे 
धल कर देखेंगे। इस पुस्तकों का मनत बहुत से प्रसिद विद्ानों 
अथाव्‌ टनर फासाल, ओडेनवर्ग, चिटडस, स्पेन्ल हार्डी 
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हि >-अ«->करनपक्‍पर, 


राइज डेविद्स.मेज्स मलर, वेवर और अन्य लोगों ने किया है और 
बहुत से पाज्ली अन्य प्रकाशित हो गदर दे तथा उनमें से मुच्य 
मुख्य अंशों का अनुवाद भी हो गया हूँ 
थर्मा से भी हम लोगो को बॉल श्रम्म को ब्रह़त सी याते 
विदित हुई है आर वर्मा के धद्ध रस्म की बडत सी बाते विगेगडेट 
साहब के लिखे हुए सातम के जीवनचरित्र में ६ जो कि पहिले 
पहिले १८०८ में यरकाशित हुआ था। सारतव्' के आस पास 
के सब देशों में इस बड़े घस्मे के श्रमुल्य और विद्वतापूर्ण अन्‍्ध हमें 
मिलते हैं । केवल भारतवर्ष में ही जो कि इस धर्म का जन्मस्थान 
' के आर जहां कि यह धर्म लगसग रंप शताध्दियाँ तकरहा है इस 
उत्तम धर्म का कोई नाम लेने योग्य स्मारक नहीं हैं । भारतवर्ष 
में चीद् धम्म, चोद्ध मठो' और, बोद्धू अन्धों' को-पएसा पूर्ण नाश 
हो गया दे ! ; 
हमे उपेरोक्त चिद्वानों की खोज के लिये उन्हें धन्यवाद देता - 
चाहिए: कि इस समय अंग्र जी पढ़े लोगों के सामने संसार के मित्र 
भिन्न देशा अर्थात्‌ चीन, जापान, तिव्यत, वर्मा और जड़ा में बोस 
धर्म्म की उन्नति का अध्ययन करने के लिये काफी उपादान है।इस 
धकार अंग्रेजी जाननेवाले लोग इस 'यात का अध्ययन कर सऊते 
हैं कि इस धर्म ने सिन्न मिश्र रायों सिन्‍न सिन्‍त कालों और जीवन : 
ओर सम्यता की सिन्‍त मिन्‍न अवध्याओ्ो में क्या उन्नति की ।. 
- परन्तु भारतवर्ष के इलिहासवेत्ता को इस परम मनोरअक 
> काय्य से चंचित रहता पड़ेगा । चीदध धर्म की चीन, तिब्वत, और 
, वर्मा में जो उन्तति हुई उससे भारतवर्ष के इतिहास का कोई , 
साचात , सम्बन्ध नहीं हैं | अतए्य उसको चाहिये कि वह 
इन उपादानों में से केवल उन अ्न्धथों को चुने जिससे कि भारत- , 
बर्ष के प्रारम्स के बौद्ध घरम्म का इतिदास विदित होता है । 
उसके लिये इतिहास उसके उत्पत्ति खान का जो कि थधाप्त हो 
सकता+है आश्रय लेना और विशेष कर उन ग्रन्थों -पर विश्वास 
करना व्ञावश्यक हैं जिन से कि दाशंनिक सम्य में भारतवर्ष के 
चौद्ध घर्म्म की उन्नति का वृत्तान्त चिदित होता है । - , 
बौद्ध भ्रम जिन रूपी भें नेपाल, तिव्बत, चीन.और जापान में 
अक्तेमान हैं वह उत्तरी बौद्ध धर्म, और जिन, रूपों में वह लड़ा 
ओर बर्मा में है वह दक्षिणी चौद्ध धम्म॑ कहलाता है| उत्तरो बौद्ध 
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मतावलम्बी लोगों से हमें! बहुत थोडे सामान मिलते हैँ जिस, 
से कि भारतवर्ष,में इस धर्म्म के संच से प्रथम रुप का पता लगता 
है। क्यों कि.उत्तर की जांतियों ने ईसा के इुछ शताब्दियों फे उप 
रान्त बोदू मत को अरददण किया और उस समय उन्होंने भारतवर्ष 
से जो अथ पाए उनसे भारतवर्ष के बोद्ध धम्मे फे सब से प्रथम 
रूप फा पता नहीं लगता। ललितगिस्तर ज्ो क्लि उत्तर के बोद 
लोगो'फका सब से मुण्य अन्ध हैं वह फेवल एक सडकीला काव्य है। 
घह भौतम का जीवन चरित्र इससे घढ़ कर नहीं हे जैसा कि “परे 
डाइज़ लास्ट ” ईसू का जीवन चरित्र है। सम्मभवत वद्द नेपाल 
में ईसा के उपरान्त दूसरी, तीखरी वा चोथो शताब्दी में बनाया गया 
था यथप्रि' उसके कुछ माग' अर्थात्त्‌ ! गाथा ' बहुत पीछे फे समय 
के हैं। चीन में पौद्ध धर्म्म का प्रचार ईसा की पहिली शताब्दी 
में हुआ परन्तु घद 'चौथी शताब्दी त॑झ राज्यधर्म्म नहीं इआ था 
और जो पुस्तक उस समय चीन फे यात्री लोग भिन्न मिन्न शताब्दियां 
में भारतवर्ष से ले गए थे उसमें भारतवर्ष के नौद्ध धर्म्म के सप्र से 
प्राचीन रूप फा बृत्तान्त नहीं है। बौद्ध धर्मम का प्रचार जापान में 
ईसा के पाचवीं शताब्दी में ओर तिव्यत में सातवीं शताब्दी में 
हुआ | तिब्यत भारतवर्ष के प्राथमिक बौद्ध धर्म से बहुत दूर हे 
ओर उसने ऐसी बातों ओर ऐस विधार्नो को ग्रद क्या हैं जो 
कि गौतम तथा उसके अनुयावियों जो विदित नहीं थे। , ध 
इसके विरुद्ध दक्षिणी बीप मत से हमारे लिये बहुत सा प्रमूटय 
सामान मिलता हे । दृक्तिणी योद्धों फी पत्रिन्र पुस्तक तीन पितक 
फेनाम से प्रसिद्ध हैं. और इस वात को मानने के प्रमाण हे, 
किये पितक जोकि अब तक्का लड़ा म यत्तमान है, बास्तय में 
थे हो नियम हें जो कि पटने की सभा. में ईसा के लगभग २४२ धर्ष 
पहि ने निश्चित हुए ये । » __ + 
बहुत काल तक घुद्ध की सृत्यु का समय ईसा फे ५४३ वर्ष 
पहिले माना जाता था पर-ठु बहुत स्री बातों से जो क्लि गत ३० चर्षों 
में निश्चित हुई हैं विदित होता हे कि यह इस छुधारक्ष ने ईसा के' 
पं५७ चर्च पद्दिले जन्म लिया था और उसके ४७७ धषे पहिले उसकी 
#रेस्यु दुईं। उसकी झत्यु फे पीछे मगध की राजघानी राजशद में ९०० 
समिझुकों की धक सभा हुई और उन्होंने मिल कर पवित्र नियर्मो 
को स्मरण रखने के लिये गाया। इसके १०० यर्ष पीछे अर्थात्‌ ईसा 


+ 
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के ३७७ वर्ष पहिले एक दुसरी सभा वैशाली में हुई जिसका सुख्य 
उद्दंश्य उन “ द्स मश्नो पर वाद्विवाद ओर निरणणय .करने का था 
ज्ञिन पर कि मतभेद हो गया था। इसके १३५ वर्ष पीछे मगध 
के सम्राद अशोक ने घमपुस्तकों अर्थात्‌ पितकों को. अन्तिम बार 
निश्चित करने के लिये ईसा के.-लगमग' २७२ चर्ष पांहले पटने में 
एक तीसरी सभा को | 
यह वात प्रसिद्ध है कि अशोक - एक बड़ा उत्साही ब्रौद्ध, था 
ओर उसने विदेशों में सीरिया, मेसीडन और ईजिप्ट तक भी इस 
धर्म्म का प्रचार करने के लिये उपदेशक भेजे थे उसने ईसा के - 
लगभग २४२ वर्ष पहिले अपने पुत्र महेन्द्र को लड़ा के राजा तिसा 
के पास भेजा और महेन्द्र अपने साथ बहुत से बौद्ध ,भिज्ुकी को , 
लेगया और इस्र प्रकार लड्ढा में वे पितक गए जो कि पंटने की 
सभा में अभी निश्चित हुए थे। यह कहना-अनावश्यक होगा कि - 
लड़ा के राजा तिसा ने हवपे के साथ उस घर्मम को अहण किया 
जिसकी कि अशोक ने प्रसंशा की थी ओर जिसका उसके पुत्र ने 
उपदेश किया था और इस प्रकार ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी 
में लड़ा ने बौद्ध धर्म्म को श्रदत किया | इसके १५० वर्ष पीछे ये. 
पितक तलियमालुखार लिपिबद्ध किए गए ओर , इस प्रकार लड़ा, 
के पाली पतकों में ममधथ केसवं से प्राथमिक बोद्ध धर्म्म का 
प्रामाणिक उृत्तान्त हैं । 
इन वादों से विदित होगा कि दक्षिणी वोझों के तीनो पितक 

इसा के २७२ चर्ष से अधिक पहिले के हू | क्यांकि जो अ्नन्‍्थ सत्कार 
के योग्य भाचीन नहों थे वे पटने की सभा के नियमाो में सम्मिलित 
नहीं- किए गेए थे। वास्तव में विनयपततिक में- इंस वात के भीतरी 
प्रमाण मिलते हैँ कि इस, पितक के घुख्य मुख्य साग विशाली की 
सभा के पहिले श्रर्थात्‌ रखा के ३१७ वर्ष से अधिक पहिले के हैँ 
आ्योकि चिनयपितक के मुख्य मुख्य भागों में उपय्यक्त' दसो प्रश्नों 
के वादविवाद का कोई उल्लेख नहों है।ये प्रश्न बोड धर्म्म के 
- इतिहास में बेसे ही आवश्यक हैं जेसा कि ईसाई धर्स्म में परियन 
का विवाद हुआ है ओर उन्होंने समस्त बौद्ध खष्टि में उसके केन्द्र 
तक खलबली डाल दी थी। ईस से यह अज्ञमान स्पष्ट होता है 
कि विन्यपितक के मुख्य भाग दूसरी -सभा के पहिले के अर्थात्‌ 
श्सा के २७७ वर्ष से अधिक पहिले के हैं। 
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: । इस,प्रकार हमें दक्षिणी धौदोंफे घम्मेग्रस्थों से गौतम बुद्ध के 
समय के ठीक पीछे की शताव्दियों में भारतवर्ष फे इतिहास के 
अरमाणिक उपादान मिलते है। क्योकि तीनो पतिफों फे विपय, 
गौतम की मुत्यु के पीछे सौ या दो सौ वर्ष के भीतर ही निश्वित्‌ 
किए गए और क्रम में लाप्ः गए थे जिस प्रकार कि चारो ईसाई 
भ्रस्थ,ईसा की मृत्यु के पोछे सी या दो सी घपे फे भीतर ही भीतर 
बनाए और निश्चित ज्िये यण थे। अतएव इन तीनों पितकों से 
गक्का की घाटी के हिन्दुओं के जीवन और हिन्दु'राज्यों के इतिदास 
का घृत्तान्त बिदित होता है। और अत में उनसे छुद्ध के जीवन 
काय्ये और उसकी शिक्षाओं का जधिक प्रामाणिक और कम 
घनावटी घुत्तांन्त मिलता है जो कि उत्तर के बौद्धों से कदापि नहीं 
मिल सकता | उस समय की हिन्दू सभ्यता फो छुचित फरने और 
गौतम के जीवनचरिन्र, और फार्य्यों फे चर्णन के लिये दम इन्दीं 
ती्ना पतिको से सहायता लेंगे। यदि दम पुछओऔर उसके जीवन फे 
विषय की कुछ बात जानना चार्ह तो अन्य सब मार्गों फो- दोड 
कर दर्भ इन्हीं पाली प्रर्था क्षा आ्राश्रय लेना चाहिए । 

ये तीनों पितरू छुसपितक, विनयपितक और श्भिधम्मपितकऋ 
के नाम से प्रसिद्ध हे । सुत्तपितद में जो घाते दे वे खय ग्रोतम 
ब्ुद् को कही हुई कही जाती हैं| इस पितक फे सय से प्रायीन 
भागो में खय ग्ोतम ही काय्ये करनेयाले ओर थक्ता हैं और उनफ्रे 
सिद्धान्त उन्हीं के शत्दो में कद्दे गए है | कभी कमी -उनके किसी 
चले ने भी शिक्षा दी है शोर उसमें यट प्रगद् करने पे लिये कुछ « 
चापय भी दिप्ए गए हं कि कहां और कप गौतम अथवा उनको शिष्य 

-के बाकय हैँ । परन्तु समस्त सुत्तपितर में गौतम के सिद्धान्त भौर 

' उनकी आज्ञा खय उन्हीं के शब्दों में रक्तित कद्दी जातों दे । 

“7 विगयपतिक में मिक्रुओ और भिछुनियो के आचरण के 
लिये बहुत सूधदंय नियम दिप्प यए हैं जोकि आयः बहुत तुच्च 
दिपयो पर है। गौतम शदष्ध चेलो अर्धात्‌ उपासको को भी 
लत्कार की दृष्टि से देखते थे परन्तु उनका यदद सत था कि मि्तु 
हो जाना शीघ्र निर्याण प्राप्त करने का मार्ग है। मिछुओ और 
भिकुनियों कौ लस्याए जब बढ़ती गईं तो बिद्ार अर्थात्‌ भठ में 

उनके उचित च्ाचरण के लिये प्राय बहुत सूदरम विषयों पर बड़े बद्धे 
| चम्र बनाने की आचश्यक्षता हुई। अपना मत प्रगट करो के 

१० हु 
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उपरान्त गौतम ५० चर्ष तक जीवित रहे अतः इसमें सन्देद नहीं द्वो 
सकता कि इनमें से बहुत से नियमों को स्वयं उन्हींने निश्चित- 
किया है। इस के साथ दी यह भी निश्चय है कि इनमें से बहुत:सूच्म 
निय्रम उनकी मृत्यु के पीछे बनाए गए, परन्तु विनयपितक पे वे 
खब स्वयं उन्हीं की आज्ञा से बनाए हुए कहे गये है । हट 
और अन्त में अभिधस्मपितक में मिन्न भिश्न विषयो पर शाखाथे * 
है अर्थात्‌ भिन्न भिन्न लोकों में जीवन की अवस्थाओं पर, शारीरिक 
शुर्णों पर, . तत्वों पर, अस्तित्व के कारणों इत्यादि पर विचार 
किया गंया है । 
- अब हम इन तीनों पितंकों के विपयों की एक सूची देते हैं - 
सुत्तपितक | 
१ दीते निकाय श्रर्थात्‌ बड़े ग्रन्ध जिनमें ३० सृत्तों कासंग्रह हैं । 
२ मज्मिम निकाय अर्थात्‌ मध्यम अन्ध जिनमें मध्यम विस्तार 
के १५२ सूत्त है । 
३ सस्युत्त निकाय अर्थात्‌ सम्बद्ध ग्रन्थ । 4 
४ अंगुत्तर निकाय अर्थात्‌ ऐसे ग्रन्थ जिनमें 'कई भाग हैं और 
प्रत्येक साग का विस्तार एक एक कर के बढ़ता गया दै। ड़ 
खुददक निकाय अर्थात्‌ छोटे अन्थ | इनमें पनद्रह ग्रन्थ है. 
जिनका -धरन हम विस्तार पूर्वेक करे गें>- | 
(१) खुदकपाथ अर्थात्त छोटे छोटे चचन । रे 
(२ ) धम्मपद जिसमें घार्म्मिक आशाओं का एक अच्छा संग्रद है । 
३) उदान जिसमें ८र छोटे छोटे छन्द हैँ और पेसा कहा 
' जाता है कि इन्हे गोतम ने भिन्न भिन्‍न समर्यों में बड़े 
जोश में कहा था। 
(४ ) इतिवुत्तिक अर्थात्‌ बुद्ध की कही हुई ११० बाते | 
(५ ) खत्तनिषात जिसमे ७० शिक्षांप्रद हन्दं हैं । 
-.. (६) विमानवत्थु जिसमें स्वर्गीय महलों की कथाएँ हैं। 
- (७) पेतवत्थु ज़िसम॑ प्रेता का-विषय है। . - 
* (८४) थेरगाथा जिसमें भिक्ुओं के लिये छन्द है। - 
“ (& ) थेरीगाथा जिसमें भिक्षुनियाँ के लिये छन्द है। 
(२०) जातक जिसमे. पूर्व जन्मी की ५५० कथाएँ हैं । 
(११) निर्देश जिसमें-सुत्तनिपात पर सारिपुत्त का भाध्य है। 
(१२) पतिखस्मिदा जिसमें अन्तरशान का विषय है। 
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(१५) अपदान जिसमें अरहतों की कथाएं हूँ। - /ा 
(१४) घुदघश जिसमें गौतम घुद्ध तथा उनके पदिले के २४ 
बुद्धों के जीवन चरित्र हैं।. 

(१५) चरियापितक जिसमें गौतम के पूर्ध जन्मों के खुकम्मों 

का बर्णन हैं। ,. 
' २विनयपतिक 

१ विभग । डाक्ए' झोडेतवर्ग और 'डाकूर रहेज डेविड्स 
साहबों का मत है कि यद पातिमोक्ख का केवल विस्तृत पाठ है 
अर्थात्‌ भाष्यसद्तित' पातिमोक्ख दे । पातिमोक्सख पार्पो और 
उनके द्‌ड का सूत्र रूप में सम्रद्द है जिसका पौठ प्रत्येक अमाचास्या 
भर पूर्णिमा को किया जाता है और ऐसा समझा जाता है 
कि इस धर्म के अज॒ुयायी जो कुछ पाप करते है उसे थे स्थीकार 
कर लेते है और उस पाप से मुक्त द्वो जाते हैं। *, 

२ ख्तरणाडक अर्थात्‌ महावग्ग और चुस्लाधग्ग । 
'_ 'ह परिवारपाध जोकि विनयपितक के पूर्व भागों का एक 
पीछे के समय का सस्करण और परिशिष्ट भाग है। * 


! , ३ अमिधम्मपितक ४7 * 
» १ धम्मसँगनी जिसमें मिन्न भिन्न सोकों में जीवन की अवध्धाओं 
का यर्णन है। ।+ ॥ «* पु 


२ विभग जिसमें शारुरार्थ की १८ पुस्तके हैं। 

३ कथाषर्थ जिसमें विबाद के १००० विषय है । 

४ पुस्गलपस्यसि जिसमे शारिस्क गुणों का घियय है । 

भू धातुकथा सिससें तत्वों का पर्णत है ।' 

६ पम्रक अर्थात्‌ जिसमें एक दूसरे से मिन्‍न या मिलतो 

धुई बातों का धर्णन हैं। 

७ परचान जो अस्तित्व के कारणों के विषय मे है। 

* # परन्तु यद्ट अशोक के समय में बनाया गया या और दीप- 
बच्चन (७, ,१२ ) में ठिल्ला ६ कि उत्तका पुत्र माहन्द इसे नहा 
लेगया था | निन ग्रन्‍्शों को मद्दिन्द छड्ढ| लेगया था उनके नाम इस 
प्रकार जि हैं--पांो निरय ( सुत्तरितक ) , सातों (अमिषर्म्म ) 
दोनों विभक् , परिवार सौर सण्डक ( विनय ) , 
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. ये इन तीनों पितकां के विषय है जोकि हम लोगों के लिये 
रसित हैं ओर जो यद्ध: के जीवन चरित्र और कांय्यों तथा बौद्ध 
भारतवर्ष के इतिहास के लिये बड़े प्रमाणिक्र , उपादान है। यद्यपि, 
जिस समर्य ये तीनों पितक निश्चित ओर संग्रहीत किए गए उस 
- समय लोग लिखना जान॑ते थे परन्तु फिर भी सेकड़ों वर्ष तकवें _ 
केवल कंठाग् ही रख कर रखित रकखे गए, जैसे क्लि भारतवर्ष में 
घेद केवल कराठात्र रख कर रक्षित रक्‍्खे गए थें। ,..- 

“तीती पितक और उनके भाष्यो को भी। - . .. 

“प्राचीन समय के वद्धिमान भिजुकों ने केवल मुख द्वारा 

सिखलाया [0 -.., 


ओर ये पव्चित्र श्रन्थ ईसा के एक शताब्दी अर्थात्‌ लग भग ८८ 
वर्ष पहिले लिपिबद्ध करिए गए जैसा कि-हम पहिले देख चुके हैं। 

यह वद्त प्रसिद्ध है कि गौतम ने भारतवर्ष के लेखकों 
ओर सोचने बालो के पूर्च उदादरणों पर न चल कर भार- 
तवर्ष के लोगों में अपने घर्म्म का ध्रचार केवल सर्वेसाधारण 
की भाषा में किया था, संस्क्रत में नहीं । चुल्लवग्ग में (०, र२३,९, ) 
यह कहा गया है कि 'दो भिख्लु भाई थे जिनका नाम यमेलु 
झीर ठेकुल था | वे आाहाण थे और वबोलने-तथा उद्चारण करने में 
निपुण थे।? ये लोग गौतम के पास गए और बोले “हे महाराज - 
इस समय शिन्‍त भिन्न नाम; कुल, जाति ओर मोत्र के मिकु 
लोग हो गए है.। ये लोग अपनी अपनी भापा से बद्धों के चाक्यों को 
नष्ट करते हैं ।इस कारण हे महाराज:हम लोगों को आजा दी जिये कि 
दमलोग बुद्धो' के वाक्यो' की रचना संस्कृत उन्दो [छन्दसोआरोपेमं] 
में करे।” परन्तु गौतम इसे नहीं चाहते थे । वे. नम्न तथा नीच लौगो 
के लिये काय्य करते थे, उनका आदेश सर्वेसाधारण “ के लिये था. 

और इस कारण उनकी यह इच्छा थी डिये उन्ही की भाषा में . 
उन्हे सिखलाये जांय । “हे मिकुओ', तुम्हे बुद्धों के चाका [संस्कृत] 
छंद में नहीं रचने चादहिए......दें मिलुओ में तुम्दे आज्ञा देता हूं... 

, कि तुम चुद्धों के वाक्य अंपनी ही अपनी भाषा में सीखो 7? 

_» साथधारणतः हम इन तीनों पितकों के लिये उन्हीं चाकयों का 
ओजजन, सकते हैं जिन्हें! डाझुर रदेज़ डेविड्स और डाकूर 
जप ने विचेयपितक के लिये व्यवहार किया है “इसका पाठ, 

ही बह हम लोगो के सामने है चाहे वह अपने मिन्‍न मिन्‍म 
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भागों के साथ मिलान किया जाय अथवा अपने उत्तरी उसके घचे 
बचाए भाग के साथ परन्तु घद सब प्रमायो से ऐसा रक्षित हैं कि 
हम लोग इन पाली पुस्तकों को उस प्राचीन मागघी पाठ का प्रम्ा 
खिक वर्षश् भानते हैँ जो कि अधिकाश प्राचीन बौद्ध मठो में स्थिर 
किया गया था। मगाद की भाप्रा का यह पांठ हम लोगों रो यदा 
चिल्‌ अब कमी प्राप्त न होगा और अब हम यह सी आशा नहों 
कर सकते कि उस पाठ फा कुछ माग दी हम को मिल जाय। 
अधिक से अधिक हम लोयो को कुछ शिलातेजों में दो चाण 
धारकों के मिलने वी सम्भायना दैपरस्तु हम लोगों को इन प्राचीन 
सिलुओं का श्रउग्हीत धोना चादिए कि उन्‍्दों ने दमारे लिये उस 
का पक अउवाद रक्तित रकरणा हैँ ऊोफि' मागधी भाषा से बहुत 
कुछ मिलती हुई एक भापा में है थोर थद ऐसी पूर्ण और प्रमाथिफ 
अयस्थ! में हे जैसा कि पाली भापा का घिनवपितक है । 


ग 


ह दे अध्याय १२ 


गीतम बुद्ध का जीवनचरित्रि । 


इसा के पहिले छूटी शताप्दी में मगध वा राज्य बड़ा प्रदल 
ही रहा था। यह यपपय आज़ कल के दक्षिणी दिद्वार में था और 
शगा के दुजिएण सोम नदी के दोनों ओर फैला दुआ था । गगा के 
उत्तर में लिय्ययि लोगी का पक दूसरा ध्रयल राज्य था। मगध 
के राजा विश्विसार की शाघयानों गगा पे दशिण राज्णद में थी 
और लिय्एुयिएों को राजधानी गया ने उक्तर पैशाली में थो | 
पूरष की भझोए अग था राजए अर्थात्‌ पूर्वी विद्वए था शिसका 
टस्खेख मगर के सम्दन्घ में आता है कौर अग की राजधानी घपा 
में थी। उत्तर पह्मिम की ऊोर दूर जा बए कोशलों का धांखीन 
राम्य था और उसही राजधानी भयोप्या अपया साकत से हटाई 
'ज्ञा कर उत्तर की और भाषस्ति में थी जहाँ कि शिक्ष समय का 
इस वर्ण कर रह है उस समय प्रतेनजित राप्य करता था 
“ शछिक्ष झौ झट काशी काप्राश्ोग देश भी उस समय आायस्तिने 
दा के कार्यीण जान पड़ता है और असेन्डित का एक अतिनिधि 
अमारस में राज्य करत था। 
छोशंग्र के राज्य के कुछ पूरद रोहिली भरी के आमने सामने के 
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दोनों किनारोें पर दो जातियाँ अर्थात्‌ शाक््र और कोलियन 
'जातियां जो कि एक प्रकार से खतन्त्र थीं ओर जिनकी स्वतन्त्रता 
का कारण उनका चल नहीं था चरन टसका कारण मगध और 
कोशल के राजाओं का परस्पर अविश्वास था। शाक्या की राजधानी 
कपिलवस्तु थी और उन लोगों का उस सम्रय कोलियन लोगों' के 
साथ भेल था। शाक्यों' के सर्दार शुद्धोदुल ने कोलियन खोगों के 
सर्दार की दो कन्याओं से विवाह किया था। . 

शुद्घोदन को इनमें से किसी रानी से भी बहुत चर्ष्षं तक कोई 
पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और शांक्यो' के उत्तराधिकारी होने की 
आशा जाती रही। परन्तु अन्त में बड़ी रानी को गे रहा ओर 
प्राचीन रीति के अनुसार उन्होंने पुत्र जन्माने के लिये अपने पिता 
के घर को प्रस्थान किया। परन्तु वहाँ पहुंचने के पदिले ही उसे ' 
सुम्विनी के सोहावने कुज्ञ में पुज उत्पन्न हुआ |अतपएव लोग रानी 
ओऔर उसके पुत्र को कपिलवस्तु में-ले आए और वहाँ रानी सतत ' 
दि्नि के उपरान्त मर गई और लड़के को छोटो रानी से पाले जाने | 
के लिये छोड गई । 

गौतम-के जन्म के सम्बन्ध में खभावतः अड्डुत सी कथाएं कही 
जाती हैं परन्तु यह बात बड़े आख्ये की है कि वे. कथाएं ईसा 
मसीह के जन्म की कथाओं से समानता रखती हैं उनमें से एक को 
दम-यहां उद्धत करेंगे। अखित ऋषि ने देवताओं को प्रसन्न देखा 
और देवताओं को प्रसन्त हृदय से सत्कार करके उसने उस समय ' 
पूछा “देवताओं का समूद्द इतना अधिक प्रसन्‍न क्यों है और ये 
अपने कपड़े पकड़ कर क्यो हिला रहे है? ' 

“बोधिसत्त जो कि अत्योतम मोती के सरश और अद्वितीय है 
सखार के लोगो के लाभ और झुख के लिये लुस्विनी के देश में 
शाक्यों के यहां उत्पन्य हुआ है। इस कारण हम लोग हित और 
बडुत-ही प्रसन्‍न हैं |! यद उत्तर पाकर यह ऋषि सुद्धोदन के यहां 
गया और उसने “पुछा “ वद्द राजकुमार कंदोँ है ? मैं उसे देखा. 
चादता डूं।7 - - 

“तब शाक्‍्यों ने अखित को वह पुत्र दिखिलाया जो कि बड़े 
चतृर कारोगर से भट्टी के मुँह पर बनाए हुए चमकतें हुए सोने की 
नाइ प्रताप और खुन्दरता से चमक रहा था ” और ऋषि ने कहा 
कि यह लड़का पूर्ण शान को-प्राप्त होगा, और -घंर्म को स्थापित 
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करेगा और उसके धर्म का बडा प्रचार होगा ( नालक सुत्त ).। 
इस पुत्र का नाम सिद्धार्थ रक्खा गया परन्तु उसके घर का नाम 
गौतम था । घह शाक्य बश का था और इसी लिये वहुधा चह शाक्व 
सिंद भी कहा जाता है और जब उसने अपने सुधार किए हुए. मत 
बाभ्चार किया तो पद बुद्ध अर्थात्‌ जागृत या बुद्धिसम्पन्त कदलाया। 
गोतम की वाट्याबस्था की वहुत कम बाते विदित हे। उन्ही ने 
अपनी चचेरी बहिन अर्थात्‌ कोली के सरदार की पुत्री छुभद्गा, घा 
यशोधरा से १८ वर्ष की अ्रवस्था में धियादह किया। पेसा फदा ज्ञाता 
है कि गौतम उन घीरोथित कसरता को नहीं करता था जिन्हें कि 
वस्त समय के सब च्त्री लोग प्रसन्‍नता पूर्यक करते थे ओर उसके 
सम्बन्धी लोग इस बात की शिकायत करते थे । इस कारण उसके 
गूणों की परीक्षा करने के लिये एक दि्ननियत क्या गया ओर 
ऐसा कह! जाता हे कि उसमें शाक्यों' के इस राजपुमार ने अपने 
सब फुटुन्बियों से श्रेष्ठाा दियलाई । 
अपने विणद्द के दल वर्ष पीछे गौतम ने दर्शनशास्त्र ओर धर्म 
के अध्ययन के लिये अपना घर और ख्री छोडने का सकरुए किया। 
इस राजकुमोर का अपना घर और अधिकार छोडने की कथा 
सुप्रसिद्ध है । इसके पूर्व उसने बहुत समय तक मनुष्य जाति फे 
पाप ओझोर दु लो के विषय में बडी गम्सीरता और दुख कं साथ 
विचार किया था ओए उसने घन थ्रौर अधिकार को व्यर्थता को 
समझा होगा। अपने खुख अधिकार और घन के बीच रह फर 
घद गुप्त रीति से इल से भी अधिक फोई घस्तु भाप्त करना घाहता 
था जो कि न तो धन औ्रौर न अधिकार से मिल,खकती थी और 
राजमहल के सुख और जिलाल के परीच भी उसके हृदय में 
महुष्यों के दु ख को दुर करने का उपाय सोचने की एक भ्रवल 
और अनिवार्य कामना उठी । ऐेसा कद्दा जादा है. कि पक नियंल 
बृद्ध मनुष्य को, एक रोगी मनुष्य को, एक सडी हुई लोथ हो, 
और एक योग्य सन्‍्यासी क्रो देख कर उसको इन्छा अपना घर 
ह९ छोडने की हुई । इस कहानी में चहुत कम सत्यता है और दस 
से केवक से वियार प्रगट होते हूँ जो कि उसके इृदय म॑ गरहस्थो के 
जीवन के दु जो और-सलार से वैराग्य की शान्ति के विषय में उठते थे। 
इस समय उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ | ऐसा कहा जाता है 
कि इसका समायार उसको पक आाटिका-में नदी के तद पर 
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दिया गया और विचार म॑ मग्स इस युवा ने केवल इतना ही कहा 
« यह पक्र नया और मजबूत वन्‍्धन है जिसे मुझे तोड़ना पड़े 
गा। ” इस समाचार से शाक्यों के इतय में पढ़ों प्रसक्षता हुई और . 
शज्य के उत्तराधिकारी के जन्मकें उत्सच के सीतो' से कपिलवस्तु 
गूंज उठा। जिस समय गोतम नगर को लीटा तो चह चारो ऑॉरसे 

धादेयाँ सुनते लगा ओर उनमें हलने एक यवती को यह कट्टते हुए 
सुना कि "पेंसे पुत्र श्ौर पत्ति के माता, पिता और रुती सुखी हो ।' 
गीतम ने स्ुली शब्द से “पापा जोर पनर्जन्म से ” मुक्ति पाने का 

थे समझा और उसने अपना मोतियों का हार उतार कर उस्र 
यचती को भेज दिया। यचती ने समंका कि राजकुमार झुक पर 
मोदित हो गया हैं । चंद बेचारी क्या जानती थी कि राजकुमार के - 
हवय में केसे केसे विचार उत्पन्त हो रहे थे । 


उस रात्रि को गौतम अपनी री के कमरे के द्वार पर गया और 

वहाँ उसने जगमगाते हुए दीपक फे प्रकाश से बड़े सुख 
का दृश्य देखा | उसकी सवा पत्नी चारो ओर फूलों से घिरी 
हुई पी थी और उसका एक हाथ चच्चे के सिर पर था । .उस* 

हुद्य में पड़ी अभिलाषा उठी कि खब सांसारिक खुखो को छोड़ने 
- के पहिले बह अन्तिम बेर अपने बच्चे को अपनी गोद में ले परन्त 
चह ऐलखा करने से रुक गया | बच्चे की माता कदाचित्‌ जाग जाय 
और उस प्रियतमा की पार्थनाएं कदालित्‌ उसके हृदय को 
दिला दे ओर उसके संकल्प में वाधों डाल दे । अतपध वह इस 
सुली दृश्य अर्थात्‌ अपने सब छख, प्रशाय ओर स्नेह के घर से चुप , 
चाप निकल गया | उसी पक ज्ञण में, उसी राज्ि के अंधकार में 
उसने सदा के लिये अपने धन सम्मान और अ्रधिकार को, अपनी 
ऊंची मादा और अपने राजकुमार के नाम को और सब' से बढ़ 
कंर अपने खुमी घर के स्नेह को,अर्थात्‌ ' अपनी युवा पत्नी की 
प्रीति ओर उसकी गोद में सोए हुए खुकुमार बच्चे के स्नेह को 
तिलांजलि दे दी. वह यह सब छोड कर एक निर्धन विद्यार्थी और 
घरहीन पथिक होने के लिये निकल पड़ा । उसके सच्चे “नोकर 
अन्न ने उनके साथ रहने ओर सनन्‍्यासी हो जाने. की आशा मांगी . 
परन्तु गौतम ने उसे बापस भेज दिया और- बह. अकेला राजगशह 
को चला गया।  : 7 

हम ऊपर कह चुके हैं कि राजगृह मगधो के राजा बिम्विसार की 
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 शाजथानो थी और वह एक घाटी में पांच पदाडियों, से घिरी हुई 
थी। कुल ब्राह्मण सन्‍्यासी लोग इन पद्ाडियों की गुफाओं में रदते 
थे जो कि नगर से अध्ययन तथा ध्यान करने के लिये काफी दुर/धी 
परन्तु इतनी दूर नहीं थी कि नगर से सामिश्री लाने में ,कठिनता 
हो । गौतम पहिले एक अलार नामी सन्यासी के , पास;रहा ओर 
तब उद्रक नामी सम्यासी के पास, ओर/उसने डससे थे सप्र बाते 
सौख लॉ जो जि हिन्दू दर्शनशास्त्रश सिखला खकते थे। ., 
परन्तु इससे सनोष न पा कर गौतम ने यद्द देखना चादा कि 
तपस्था करने से यया देवी शान कोर शक्ति प्राप्त दी सकती है । अत- 
पथ घद उरबला के ज़गल में' जो कि थ्राज फल के घुद्ध गया के 
मन्दिर फे तिकद था गया और पाँच चेलो के सद्दित उसने छ घरसो 
तक सब से कठोर तपस्याए फी और दु स सहे। चारों ओर उसकी 
बडी प्रसिद्धि हुई प्योकि अशानी और मिथ्या विश्वास लोग सवा 
पेसी तपस्थाओं की प्रशंसा करते है | परन्तु गौतम को जिस चस्सु 
की सोज थी घद उसे न मिली ॥ झन्त म॑ एक दिन घह फेवल 
दुर्षल्ञतां के कारण गिर पडा और उसके शिष्यों ने समझा द्लि चह 
मर गया । परन्तु चद होश में आया श्रोर तपस्याओं से कुछ लाभ 
होने की आंशा न पाकर उसने उर्हें छोड द्िया। जय उसने तपस्या 
छोड दी तो उसके शिष्य लोगो के हृदय से जो कि उसके उद्देश्य 
' नहीं समझते थे उसका सत्कार जाता रहा । वे उसे अकेला छोड 
कर बनारस चले गए । पट 


संसार में अफेला हो फर गातम नियजर नदी फेसट पर घ्रमण 
करने लगा और सबेरे उसे एक दिदाती की फन्पा सुजाता से भोजन 
मिलता रदा और घंद प्रसिद्ध योधी वृत्त अर्थात्‌ बुद्धि के इत्त के 
सीखे बैठा रदा । इस समय उसे जो मार अर्थात्‌ कु्ट भूव ललतचाठा 
, था डसके घियय में अहुत सी कथाप: कद्दौ गई है और आएचर्य है 
कि ये क्याए ईसामसौह की कथाओं के सरंश हू । घह यहुत 
खमय तक विचार करता रहा और अपने गत जीएरन के दृश्य उसके 
इृद्य के सामने आते रहे । ज्ञों पिचा उसने ध्राप की थी उसका 
कोई फल नहीों हुआ, जो तपस्यायें उसने की थे भो निरथथक हुई, 
उसके शिष्पों से उसको सलार में अकेला छोड दिया, क्यो घद अर 
अपने सुखी शर को, अपनी पिय स्त्री के पास, अपने छोटे बसे के 
पास ओ सि अप छू वर्ष का हो गया होगा, अपने प्रिय पितां और 
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प्रिय प्रजा के पास खौद जाय ? यह सम्मव था, परन्तु इससे संतोष * 
कसे प्राप्त होता ! जिस काय्ये में उसने अपने की लगाया थर उसका 
क्या होता ? इन्हीं विचारों तथा सन्‍्देंह मे यह बहुत समय तक बैठा 
रहता, यहां तक कि सब ससवह सबेर के कुहिरे शी नाइ दूर हो गए 
ओर सत्य का अकाश उसको आँख के सामने चमकत गा | यह 
सत्य क्यो था, जिसे किन तो विद्या और ज॑ तपस्या सिंखख़ा 
सकी ? उसने कोई नटट यस्त नहों जानी थो, कोई नया शान महा 
प्राप्त किया था, परन्तु उसके धार्रिमिक स्वसात् और उसके देयालु 
इदय ने उन्हें बता दिया कि प्रविय जोचन और सबसों प्यॉर करना 
ही सब परपो' की सच्ची तपस्या हैं! अत्मोन्नति और सब का प्र 
भद्दी नई वात उसने मालूम को थी, यही बौद्ध धर्म का सार है। 


गौतम के इृदय में जो उठ्वेग उठते थे और जिनकी शारित इस 
भ्रकार हुई उसका वर्गान बौद्ध अन्धी में अद्भुत घटनाओं के साथ 
किया गाया है। उनमें लिखा है कि सब मेघाचड्धन्त और अंध्रकारमय 
था, प्य्वों ओर समुद दिल रहे थे, नवियां उल्टी बह कर अपने 
उद्गम में जा रही थीं ओर ऊंचे ऊंचे ,पहाड़ो' की चोटियां नीचे 
आ गिरी थीं | डाकुर रहेज डेविड्स साहब टीक कहते . दे कि इन _ 
कथाओं का गृढ अर्थ है और ये " यहिले श्रर््ध अवाका अयत्न हैं 
जिन्हें कि हिन्दू इुंदय ने एक प्रवल मनुष्य के उद्देगे को क्शन करने 
के लिये किया था। '! धे 


गौतम के पराने गुरू मर गए' थे और इसलिये यह अपने 
पांचो चेलो को यह सत्य प्रगट करेने के लिये अनारसत गया। 
मार्ग में उस उपक नामी पक मनुष्य मिला जो कि आजीवन 
थोगियों के सम्प्रदाय का था। उसने गंतम के गम्भीर ओर छुल्दो 
मुख्त को देख के पूछा "मित्र तुम्हारा मुख शान्त हैं और, तुम्हारा 
रंग स्वच्छु और प्रकाशमय हैं. । मित्र तुम ने किस माम- से इस 
संसार को छोड़ दिया है ! तुम्हारा गरु कीन है? ठुम्दारे लिदधान्त 
क्या हैं?” इसका उत्तर गौतम ने यह दिया कि मेरा कोई शुरू महीं 
हैं और मैंने सब कामनाओ को दमन करके निर्वोण - प्रा किया 
है। उसने कहा कि “में संसार के अंधकार में अमरत्य- का डिढोरा 
पीटने काशी जा रहा हं । ” उपक ने उसके याते नहीं समझी भौर 
दो चार वात कद कर उसने कटद्दा 'पित्र, कदाचित ऐसा ही हो ।” 
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यह कद और मूडी दिला कर ' उसने दूसरा रास्तों पकदा और 
अलखता बना ( महावग्ग ५,६)। 

बनारख में सन्‍्धया के ठढे समय गौतम ने मगदाय में प्रवेश 
किया और घहां उसे उसके चारो चेक्षे मिले और उसने उन्हें अपने 
नए सिद्धान्त समझा । 

! "हे मिक्षुओ, दो ऐसी बाते हू जिन्हें उत मनुष्यो को नहीं 
करना चाहिए जिन्होंने ससार त्याग दिया हो, अथात्‌ एक तो उन 
चस्तुओ की आदत डालनी नहीं चाहिए जो कि मनोविकार से 
ओर विशेषत फामाशक्ति से उत्पन्न द्ोती हैं. क्योंकि यद नीस 
मिध्या अयोग्य और अलाभदायक मार्ग है. जो कि केवल सासारी 
मनुष्यों फे योग्य दै। और दूसरे तपस्याओं को नहीं करना चाहिए 
जो कि दुखदाई अयोग्य और अलाभदायक दे । 

५ है सिजुओ्रो इन दोनो बातो को छोड कर एक बोच का,मार्ग 
है जिसे कि तथागत ( बुढ ) ने,प्रयट किया है। यह भा नेत्रो को 
लोलता है ओर ज्ञान देता हे उससे मन की शान्ति, उच्चतम शान 
और पूर्ण प्रकाश अर्थात्‌ निर्वाण प्राप्त होता है | ! 

और तर उसने उन्‍हें दुख, दु ख के कारण, दु सर फे नाश और 
दुख के नाश करने फे भागे फे सख्रम्यन्ध की धातें बतलाई। जिस 
मार्ग का उसने वर्णन किया है उसमें श्राठ बातें हें श्र्थात्‌ यथार्थ 
विश्वास, यथार्थ उद्देश्य, यथार्थ भाषण, यथार्थ कार्य, यथार्थ 
जीवन, यथार्थ उद्योग, यथार्थ मन स्थित्ति और यथार्थ ध्यान |" 

और गौतम से ठीक कद्दा है कि यह सिद्धान्त “ हे मिछुओ 
प्राचीन सिद्धान्तो में नहीं है।”? “यत्राएस में मिगदाय फे भद 
में ब॒द्ध ने सत्य के राप्य के प्रधान पहिए को, चला दिया है. और 
चद्द पदिया किसी स्रामन था आश्मण द्वाएणा, किसी देवता हारा, 
फिसी ह्रह्मा घा मार ठारा ओर खष्टि में किसी के छा भी कमी 
जदी उलदाया जा सकता। 7 ( धम्म चक्त प्पवत्तन छुत्त, अगुत्तर 
मिकाय )। 

६५ “शह ऋहन अनावश्यक है कि पहिले के पात्रों चेलो ने उसका 
अस्में स्वीकार किया और वे दी इस धर्म्मे के पढिले सम्य हुए | 
बनारस के घधनाव्य सेटो ( महाजन) का पुत्र यश उसका 
महिला गहस्थ चेचा हुआ और सुम्य और घत की गोद भें पत्ते 
हुए इस थुपा के जम्मे परिवर्तन का सृत्तान्त “यहा उस्लेंज करने 


डर 
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योग्य है । “उसके तीन महल थे-एक जाड़े के लिये, दूसरा गर्मी 
के लिये और तीसरा वर्सात के लिये ।' एक द्विन रात्रि को बहनींद 
से जगा श्र उसने कमरे मे गायिकाओ को अवतक सोते पाया और 
>सनके वस्त्र वालों तथा गाने के साजो को दिन मिन्‍ने देखा। इखयुवा 
ने जो कि पत्यक्ष सुख के जीवन से ठूम हो चुका थी अपने सामने 
- जो कुछ देखा उससे उसे. वहुत घृणा हुई. ओर गहिरे विचार में 
हो कर उसने कहा “अफसोस कैसा - दुःख - है, अफसोल 'कैंसी 
विपत्ति है ? ” और घह घर से निकल कर वाहर चला गया । 
', यह प्रभांतव का समय था ओर गौतम ने जो कि हां में! इघर 
डघर उहल रहा था इस व्याकुल और डुःखी युवा, को यह कहते 
| हुए, खुना ” अफसोस कैसा डुःख दे | अफसोस केसी विपसि है। 
उसने उससे कहा दे यश यदां कोई दुःख ओर कोई विपत्ति नहीं 
है। हे यश यहां शाकर वेठो ओर में तुम्हें सत्य का मार्ग सिखलाएऊं 
गा।? और बश ने इस ऋषि आचाय्ब के मुख से सत्य को मुना। 
यश दे मांता पिता और स्त्री उसे न पाकर सब गौतस के पास 
आए और उन लोगो ने भी पवित्र सत्य को सुना और वे भी शीघ्र , 
ही गृदस्प चेले हो गए । ( महावरग १, ७ और ८ ) 
पतारस में आने के पांच- मास के उपरान्त गौतम के ६० चेले 
हो गए। और उसने उन चेली को बुलाया और मनष्य जाति की 
मुक्ति के लिये उन्हे मिन्न मिन्‍न दिशाओ में सत्य का घचार करने के 
अशिप्राय से यह कह कर भेजा क्षि "हे सिज्ञुओं श्रव तुम लोग जाओ 
और वहुतो के लास के लिये, बहुतों की कुशल के लिये, संसार की 
दया के निमित्त, देवताओं ओर सनण की भलाई लाभ और कुशेल 
केलिये भ्रमण करो | तुम में से कोई दो भी एक ही मार्ग से न जाओ। 
हे सिछुओ तुम लोग उस छिद्धान्त -का प्रचार करो , जो ' कि आदि 
में उत्तम है, मध्य' में उत्तम है, और अन्त में- उत्तम है, | सम्पन्न 
रस और पवित्न जीवन का प्रचोर करो । ” (महावर्ग १, २, १, ) .- 
इस के डपरान्द किसी धम्म प्रचारक ने अपने घर्म्म का प्रचार पृथ्ची 
के छोर तक करने भें अधिक पवित्र उत्साह नहीं दिखलाया जैसा 
कि गोतम के अनुयायियो' ने उपरोक्त पवित्र आज्ञा का पालन करके 
दिखलाया है। गौतम स्वयं उय्बला को गया और यश बनारस में रहा। 
ः डरवला में गौतम ने तीन भाईयो' को अपने-धर्स्म का बनाया 
जिनका नाम काश्यप था और जो चैदिक धर्म्म के अनुसार अग्नि 


$ 
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की पूजा करते थे और बडे प्रसिद्ध सन्‍यासी और दुशेनशास्त्रश 
थे। शध्ससे गोतम की बडी प्रसिद्धि हुइ३। सदर से बडा भाई उर 
बला फाश्यप और उसके शिष्यगण ने 'अपने बाल खोल दिये ओर 
अपनी सामग्री तथा अभ्िददोत्र की धस्तुए नदी में फेक दी और 
जुद्ध से पब्वाज् और उपसपदा , विधान को ग्रहण किया। उसके 
भाइयों ने भी जोकि नाडी ( निरजर नदी पर भया में रहते थे 
उसका अनुकरण किया। ( मद्दावग्ग २, १४-२० ) 
काश्यपो फे धर्म्मपरिघर्तेन से एक चडी हलचल मच गई और 
गौतम अपने नए चेले और एक दजार धनुयायियो को लेकर मगध 
की राजधानी राजग़द की ओर चला। इस नये धर्म प्रचारक का 
खसमाचार शीघ्र राजा को पहुचा और सेनिय त्रिस्विसार चहुत से 
ब्ाह्मण और बेश्यों को साथ लेकर गौतम से मिलने फे लिये गया | 
बहा घद प्रसिद्ध उर्बला फाश्यप को देख कर यद् न ज्ञान सका 
कि इस भरसिद्ध ब्राह्मण ने गौतम फो अपने धर्म में कर 
लिया था गौतम ने उसको अपने घर्म्म में कर लिया है । 
' गौतम शजा फे सनन्‍्देद् को समझ गया और उसपर यह बात 
,विदित करने फे लिये उसने काश्यप से पुद्धा “हे उरबला के 
निवासी, तुमने कया शान भाष्त किया कि जिससे तुम ने अपनी * 
तपस्या के लिये प्रसिद्ध होकर पवित्र अग्नि की पूजा द्वोड दी।” 
काश्यप ने उत्तर दिया कि हम ने शान्ति की अ्रवस्वा देखी दे ओर: 
हवन तथा बलिदानो में अब हर्मे प्रधन्‍तता नहीं मिलती | राजा यद्द 
खुतफर आश्चर्यित और दर्पित हुआ और अपने असख्य अनुचरो 
के साथ गौतम का अनुयापी दो गया और उसने दूसरे दिन 
गौतम फो अपने साथ भोजन करने को निमश्रण दिया । 
तदचुसाए यह अकेला म्रमण करनेवाला राजा का अतिथि 
दो कर सत्कार फे साथ राजमरन को गया और मगध के समस्त 
नियरासी इस प्रीति के घस्मे फे चडे उपदेशक को जोकि अ्रचानक 
पृथ्वी पए आविभत हुआ था, देखनेके लिये एकन्रित हुए. | तब राजा 
“ मे गोतम फे रदने के लिये निकट से येखुचन का कुज नियत किया 
और घद्दा गोतम अपने अनुयायियों फे साथ कुछ खमय तक रद्दा। 
थोडे ही समय में उसने दो धसिद्ध व्यक्तियों को अर्थाव सारि 
पुत्र ओर मोग्गल्ल्ान को अपेने धर्स्मे का अनुयायी बनाया। 
(६ म्रद्दावग्ग १, २२-२७ ) ६ 
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गौतम के निन्‍य के जीवन का चर्शन डाक्टर आडेनयर्ग साहब 

ने मली भांति किया है। “यह ह्रीर उसके चले सब्रेरे तड़के उठसे 
हैँ जिस समय कि आकाश में दिन का प्रकाश दिखलाई देता है 
और बद तड़के का समय आत्मिक कार्यो सथा अपने चेला 
के साथ वात चीत करने में व्यतीत करता हैं और इसके उपराब्त: 
वह अपने साथियों के संग नगर की और जाता हैं ! उन दिनो में 
जब कि उसकी प्रसिद्धि-सब से अधिक हो गई थी और जब उसका 
नाम समस्त सारतवर्ष य॑ सब से प्रसिद्ध नामों में लिया जाता था 
थह मनुष्य जिसके सामने सजा लॉग भी सिर आुकाते थे.अपने हाथ 
में सप्पड़ लेकर नित्य गलियों और रास्तों में द्वार डर - बिना केच 
प्रार्थना किए शुए नीची दृष्टि किए खुपचाप खड़े देखे जाते थे और' 
लोग उसी खेप्पड़ में भोजन का एक गास डाल देते थे। 

- इस प्रकार अपने समय का सबसे बट़ा मनुष्य तित्य द्वार कार 
भिनज्षा मांगता था और सनुष्यो/ और खियो' को अपने घर्म्म का 
उपदेश करता था क्यो कि मनुष्यो' की नाई स्त्रियां मी गोतम के खाक 
खुनती थीं ! "स्रियों के बाहरी संघार से जुदा रहने की रीति जो 
उत्तर काल से चली हूँ, प्राच्चीन भारतवर्ष मे विल्कुल नहीं थी।. 
स्त्रियां मनुण के बुद्धि विषयक जीवन में सम्पिलित थीं और भारत 
चासियों के सबसे अधिक उत्तम और खडु महाकावयों' से हम को 
विदित होता है. कि वे सच्चे ख्तरीधरम्म को कसी अच्छी तरह सम- 

. भती और मानती था ।” 
गौतम का यश्य अब उसकी जन्मसृमि तक पहुंच गया यथा 
और उसके वृद्ध पिता ने उसे एक बार देखने की अभिलाया प्रगट ' 
की | अतएव गौतम कपिलवस्तु को गया परन्तु अपने नियमानसार 
वह नगर के बाहर कुज़ञ में ठदरा | डसके पिता और सम्बन्धों लोग 
वहां उसे देखने गए और दूसरे दिन गौतम स्वयं नगर में गया और ' 
उन्ही लोगों से भिन्षा मांगने लगा जो क्लि उसे एक समय अपना प्रिय 
राजकुमार और मालिक समभते थे। फिर- ऐसा कहा जाता हैं कि 
राजा ने गीतम को इस कार्य्य के लिये घिक्कार परन्तु गौतम ने उत्तर 
दिया कि यह उसकी जाति की रीति हे राजा ने कहा “परन्तु . 
22226: बा योधाओं' के वंश से- उत्पन्न हुए हैं और उन . 
बीत न ने भी ला भोजन के लिये भिक्ता नही मांगी ।! 
चढ्नू दिया “तुम और तुम्हारे चंश की उत्पत्ति 
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राजा से इुई हो परन्तु मेरी उत्पत्ति प्राचीन बुद्धों से है।” राजा 
अपने लुश्र को राजभवन में ले गया और बहा उसकी ख्ररी को छोड़ 
कर उसके कुठुम्द क और सब लोग उससे मिलने के लिये आ्राए। 
बिचारी त्याग की हुई यशोघरा ने पत्नी के दुख और पत्नी के 
घमराड के साथ कहा “यदि उसकी दृष्टि में में कुछ ह तो ये स्वथ 
मेरे पास आयेंगे | में यहा उनका स्वागत अधिक उत्तमता से कर 
सकती हू !” गौतम इसे सम गया ओर अपनेसाथ फेबल दो 
शिष्यों को लेकर उसके पोख गया । और जब यशोघरा ने अपने 
स्वामी और राजकुमार को सिर मुडाप्ए इए. ओर पीला बखस्र पहिने 
शुए एक सन्‍्यासी के थेप में देखा तो घह अपने को न संभाल 
सकी | उसने पृथ्वी पए पद्धाड खाई और उसका पैर पकड कर 
आँसू घदाने लगी । तव अपने और उसके बीच में पक मारो अन्तर 
का ध्यान कर के घह उठी और अलग खड़ी दो गई | उसने उसके 
नण्ट सिद्धान्तों को सुना और इसके उपरान्त जब गौतम भिक्षुनियों 
का भी एक सम्प्रदाय स्थापित करने फे लिये उत्तेजित किया गया 
तो यशोघरा सबसे पहिले भिक्तुनी हुईं। जिस समय का दम 
चर्णन कर रहे है. उस समय यशोघरा अपने शद्द में रही परन्तु 
गौतम का पुत्र राइल गौतम का अछुयायी कर ,लिया गया। 

ट्ीवम के पिता को इस पर बडा दु ज हुआ और उसने गौतम 
को यह नियम स्थापित करने के लिये कद्दा कि फोई घालकऋ अपने 
भा बाप की सम्मति के बिना मिझुक न्‌ बनाया जाय। गौतम ने 
इसे स्वौकार किया और इसी फे अछुसार नियम बनाया ( जातक 
&७--&०, महावग्ग १, ४७ )। 

राजद लौटते समय भौतम मार्ग में कुछ समय तक भर्ों 
'के मगर अठुपिया में ठददरा और यहाँ ठहर कर उसने कोलियन 
और शात्रध घेशों के बहुत से लोगों को अपना शिष्य बनाया जिनमें 
से कुछ लोगों का विशेष यर्णन करने योग्य है। शाक्ावशी अनुरुद्ध 
अपनी माता के पास गया भौर उसने मिजुऋ हो जाने की आशा 
मांगी उसकी माता को उसे रोकने वा कोई उपाय न सूक पडा और 
इस कारण उसने कहा कि" दे प्रिय अज॒ुरुद, यदि शाक्य राजा 
भड्डिय ससार को त्याग दे तो तू मो भिक्ुक दो जाए 7” 

अतएव अजुरुद भट्टिय के पास गया और यह निश्चय इसा 
कि ये दोनों सात दिन में इस आश्रम को ब्हणु कर। दस प्रकार 
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शाक राजा ,भड्िय और अल॒रुद्ध और (आनन्द और भगु और 
किबिल और देवदत्त ज्ञिस प्रकार पहिले अनेक बार बड़ो तथ्यारी 
से आनन्द विल्लास के लिये जाते थे उसी प्रकार वे सब अब भी 
निकले और उनके साथ उपाली दृश्जाम भी हुआ।._. /. - 
“और जब वे कुछ दुर गए तो उन्होंने अबने नोकरों 
को पीछे भेज दिया और उस पार के नगर में जा कर अपनी 
खब उत्तम बस्तुओं को उतार' दिया और उन्हे अपने कपड़ा ,लपेट' 
कर उपाली हज्ञाम से कहा “उपाली, अब तुम जाओ, ये वस्तुपँ 
तुम्दारे जीवन निर्वाह के लिये बहुत होगी" परन्तु. उपाली दुसरे 
प्रकार का मनुष्य था लोर इसलिये ये सातो गोंतम- के पास-गए और 
उन्हों ने उसका आश्रम ग्रहण किया | और जब भड्िय ने इस एकान्त 
धर्म को अहण किया तो वद्द बारबार कद्दने लगा “वाह सुस्त ! वाह 
खुज़!” ओर जब उससे इसका 'कारूण,पूछा गया तो उसने,कहा[-- 
"हे स्वामी पहिले जब मैं राजा था तो मेरे भवन के भीतर और 
बाहर और मेरे देश की सीमा के भीतर मेरे लिये,बहुत से रक्षक थे। 
फिर भी हे प्रश्ु जब की मेरी इस घकार रा की-जाती थी तो भी 
मुझे भय, चिन्ता . और सन्देह चना रहता था परन्तु हे प्रभु इस 
समय जब कि में एकान्त में इस जहूल में एक वृत्त के नीजे बेटा हुआ 
हैं मुझे कोई भय, चिन्ता अथवा सन्देह नहीं है। में बड़े खुख से 
ओर रक्षित हो कर बैठा हूं और मेरा हृदय ऐसा शाम्त है जैसा कि 
फिसी हरिन का हो,, ( चुल्लवग्ग ७, १ )। न 220. 
हमने उपरोक्त कथा का इसलिये वर्णन किया है क्योंकि जिन - 
लोगों का उसमें नाम आया है उनमें से कुछ लोग आगे चल कर 
बड़े प्रसिद्ध हुए । आनन्द गौतम का एक बड़ा प्रिय मित्र हुआ और 
उसको उत्यु के उपरान्त उसने धर्म के भजन गाने के लिये राज- 
गृह की सभा में पांच सो सिक्ुकं को एकत्रित किया,.डपाली यद्यपि 
जांति का हज्ञाम था परन्तु बह मिक्षुओ में बड़ा पसिद्ध हुआ 
और विनयपितक , के सम्बन्ध में उसके वाक्य प्रमाण माने जाते 
थे। इससे यह पगठ होता है कि गौतम ने जो भिंक्ुओं का . 
. अम्पदाय , स्थापित किया -था उसमें जातिभेद चिल्कुल नहीं 
शत जाता था। अनिरुद्ध अभिधस्मपितक का सब से.बड़ा 
सुकाबिलो हरे । देवदस आगे चल कर-गौतम,का विरोधी और 
रने चाला हो गया और यह भी कहा जाता है कि 


 ्स 
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'उसने मगध के राजकुमार! अजातशन्नु को सम्मति दी कि बद्द 
अपने पिता पिम्बसार को मार डाले और ठव उसने स्वय गौतम 
को मार डालने का भी उद्योग किया। ( चुल्लवग्ग ७, २-४ ) परन्तु 
सब दोष जो कि देवदत्त को लगाए जाते हें ठोक नहीं समफ्रे 
जाने चाहिए फक़्योंकि वह गोतम का मुकाबला करने चाला था। 
/, गोतम अपना दूसरा बरस अर्थात्‌ बर्सात्‌ का समय राजणह 
में बिता फर कोशलो की राजघानी आरवस्ती को गया जद्दा कि दृभ 
देख चुके है कि प्रसेनजित राज्य करता था। चह्दा घौद्धो फो जेतघन 
का फुज दिया गया और घहा गोतम यहुधा जाकर उपदेश करता 
था। भारतवर्ष की सब प्राचीन पुस्तकों की नाई गौतम फी शिक्षा 


खदा जगनी होती थी और लोग स्मरण द्वांस उसे रक्तित स्खते थे 
यद्ंपि उसके समय में लोग लिफ्ना जानते थे ।- 


तौसरा घरस भी राजगृद में व्यतीत इुश्मा ओर गौतम ने जिस 
समय अपना धर्म प्रगंट किया था उसके चौथे बर्ष इसने गगा को 
पार किया और घहं वेशाली में गया भौर वहा मदहाबन फे कुज में 
ठहरो+ बद्दा से ऐसा कद्दा जाता छे कि सोेहिणी नदी फे पानी के 
सम्बन्ध में शाक्यों और का।लियनों भें जो मराडा था उसे निपटाने 
के लिये उसने एक अद्भुत यात्रा की। आगामी यर्ष में धढ फिर , 


फपिलवस्तु फो गया ओर वहा अपते पिता की मृत्यु फे समय 
ज्ो कि ६७ धर्ष की अ्रवस्था में ६६ उपस्थित था। 


उसकी विधवा विमाता भजापनि गौतमी ओर घिघधवायत्‌ उसकी 
स्त्री यशोधण को झय संसार में फोई धन्चन नहीं थे ओर ४न लोगों 
में भोतम के स्थापिते दिए हुए आश्रम को अदण करने का अनुरोध 
किया । गौतम ने अब तक स्तरियो' को इस आश्रम में नहीं लिया 
था और पेला करने में उसकी अनिच्छा थी। परनन्‍्ठु उसकी माता 


बडो हटी थी और बह बेशाली तक उसके साथ गई शौर उससे 
अपने आश्रम में प्रहदण किए जाने की प्रार्थना की । 


आनन्द उसकी माता के पक्ष में था परन्तु गौतम ने फिर भी 
उत्तर दिया “नहँ। आनन्द, सुम्दे इससे हर्पितन दोता चाहिये कि 
स्लिया भी इस आश्रम में ली ज्ञाय !” परन्तु आनन्द ने दृपूर्वक पूछा- 
# है प्रभु, कया स्िया जब गृदस्थघम्म को छोड दें और युद्ध 
के कहे हुए सिद्धान्त और उसकी शिक्षा के अनुसार इस आश्रम पो 


स्पीकर करें तो वे इस योग्य हें कि धर्म्म के परिवर्तन अधवा दूसरे 
मार्ग अथवा भरहथ होने का फल प्राप्त कर सके 


रू 


बौ- «८ 


्ज 
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इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता था ) भारतवर्ष में 
स्त्रियों का सत्कार करना सदा से धर्म का एक अंश समझा 
जाता है और हिन्द धम्में में स्लियाँ छुक्ति अथवा स्वगे को पाने से 
चंचित नही' रक्‍्खी गई हूँ । अतएणव गौतम ने उत्तर दिया कि है 
आनन्द, थे इस योग्य है । ” और प्रजापति तथा अन्य सख्तरियाँ मिक्तु 
नियो की सम्प्रदाय में ले ली गई ओर उनके लिये कुछु नियम बनाए 
गए जिससे कि वे सिक्षओं के आधीन थीं । ( चुल्नवग्ग, १०, १) 
इसके उपरान्त गौतम प्रयाग के निर्केट कोशास्बी में वर्षा आतु 
व्यत्तीत करने के उपरान्त छुठ चर्च राजगृह को लोटा और पहां 
उसने बिस्वसार की रानी कच्षेम को अपने आश्रम में ग्रहण किया। 
कहा जाता है कि उसी वर्ष आ्रावस्ती में गौतम ने! कई कौतुक 
दिखलाए और अपनी माता को जो कि उसके जन्म के सात दिन 
उपरान्त मर गई थी,अपना धर्म सिखलाने के लिये वह स्वर्ग को पधारा । 

ग्यारहवे बप में गोतम ने बोनेवाले की कहानी कह कर ब्राह्मण 
भारहाज को अपने घस्मे का वनाया जिसका कि चर्णुन करने योग्य है। 

काशी मारद्वाज के पांच सो हल, बोने के समय में बंधे हुए 
थे । वह उस स्थान पर गया जहाँ कि उसके नौकर गरीदों को 
भोजन वचाँट रहे थे और चहां डसने गीतम को मिंच्षा के - लिये 


, खड़े देखा । इस पर उसने कहा । 


हे सामन, में जोततः ई और बोतो हूं और जोत बो कर में 
खाता हूँ | हे सामन, तुके सी जोतना बोना चाहिए और जोत - बो 
कर तुझे खाना चाहिए |? 

भसगवत्त ने कद्दा "हे ब्राह्मण, में भी जोतता और, बोता हूँ, 
और जोत थो कर में खाता हूँ | है ५2 
« “ फिर भी हम लोगों को पूज्य गोतम का जुआ वा हल, वा 
फाल वा पेना वा बैल नहीं दिखाई देता ।” भगवत ने उत्तर दिया, 

धस्म॑ मेरा बीज है, तपस्या वर्षा है, शान मेरा जूआ और इल है, 
विनय मेरे हल का दरिस्‌ वा डंडा है मन॑ मेरा बनन्‍्धन है,- विचार 
मेरा फाल और पैनो[--. . 

“उद्योग मेरा बोका खादने का पशु है जोकि मुझे; निर्वाण को 
खेंजातां है। चह बिना इधर उधर फिरे हुए उस स्थान को लें जोता 
रद जहे! जोने से किसी को दुःख नहीं रह जाता।? , 

रेल पर आह लख्चित इंआ और कुछ अधिक शिक्षा पाने के 


ड़ 
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डपरान्त यौतम के आश्रम में सम्मिलित द्वो गया । ( झुत्तनिषात 
काशी भारदाजखत्त रे हा नह पु 
दूसरे घर्ष उसने अपने जीवन में सबसे घडी यात्रा की और घह 
अतल को गया और वनारस दो कर लौटा और तब उसने अपने 
पुत्र राइल को जो कि उस समय (८ चर का था, भसिद्ध मद्दा 
राइलसुत्त का उपदेश दिया | इसके दो घर्प उपरान्त राष्ुल ने २० 
बर्ष का हो कर मिलु का आश्रत अदण किया और उसे राहुससुस 
का उपदेश दिया गया। ५: जे 
दूसरे धर्ष में अर्थात्‌ गौतम के अपने धर्म्म प्रगट् फरने के 
उपशन्‍्त १५४ थे यर्ष में बह पुन कपिलवस्तु में गया ओर बहा उसमे 
अपने चचेरे भाई मदानाम से घातालाप किया जो कि शुद्धीदन के 
उत्तराधिकारी भड़क के स्थान पर शाफ्यों का राजा हुआ था।) 
भौतम फे सखुर अर्थात्‌ कोली के राजा सुप्रचुद् ने यशोधरा को 
स्पाग करने के लिये गोत्तम की खुल्लमखुन्ना निन्‍द की परन्तु कहा 
जाता दे कि इसके थोडे ही समय के उपरान्त पृथ्वी उसे निगल गई। 
सभदहतये धर्ष में उसने एक भीमती नाम की वेश्या फी मृत्यु पर 
एक व्याख्यान दिया । इसके दुसरे घर्ष उसने एक झुलाहे फो 
सतोष दिलाया जिसकी पुत्री किसी दुर्घटना से मर गई थी । इसके 
करे धर्ष उसमें एक फरदें मे फसी हुईं दरिन को -छुडवाया 
ओर जो अद्देरी उस हरिन को मारना चाहता था डसे श्रपना अन्नु 
यायी उनाया ।' और इसी प्रकार २० थे वर्ष में उसने चल्िययन के 
प्रसिद्ध डाकू अगुलीमाल फो भी अपना अम्भुयायी बनाया। 
इसके यपरान्त २५ चर्षो ज़क योतम गया की घाटी में घुमता 
रद । ठुखी और नीच लोगों में उपकार और पवित्र जीवन का 
उपदेश करता रहा, ऊच और नौच; धनवान और निर्धन लोगों को 
चद्द अपना भातावलम्बी बनाता रहा और सव भूमि में अपने 
नियमों को प्रकाशित करता रदा। उसके परोपकारी पवित्र जीवन 
और उसके सदालुभूति के पव्चित्न घर्म्म की यडी विश्याति हुई। 
डसे उसके अठुयायी लोग तथ। कट्टए हिन्दू लोग दोनों ही सम्भान 
सल्कार की दृष्टि से देखते थे, ज्यतिया और उनके राजा छोग 
इस देव तुल्य सुधारक के सिद्धान्तों फा सत्फकार करते रहे 'जिसके 
कार्ये दया और परोपकाए से सरे इप्ट थे, और जब' भौतम &8 
चर्ष की अवस्था में मरा उस समय बौद्ध धर्म ने इस भूमि में वद 
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पवलता अहग कर ली थी जो कि ४ किसी स्ामन मा आत्मा द्वारा 
किसी देवता द्वारा, किसी ब्रक्षावा मार हारा तथा संसार में 

किसी और हारा भी नहीं हटाई जा सफती था । | 

भोतम अपने नए अर्म को प्रकाशित करने के उपरा्त 27 चर्च 
तक जीवित रदा शीश उसकी सत्य ईसा के ४ धप पहिले मानलेन से 
उसके जीवन की मसब्य २घटनाओं का क्रम इस प्रकार होगा -+ 


ऋषिलतवस्तु के निकर्ट जन्त_... . सा के प्र५७ धर्ष पहिले 
यशोघरा से उसका विवाह ...  , + पैघ्|म + +# 
उसका घर, स्त्री श्र पुत्र की छोटना ,, ५ पररुँ ॥# #ऋ 


उसने घुक्क गया में सर्वशता थाम की ! 
ओर बनारस में अपना धम्म प्रगट क्रिया | ,, के 


वह अपने नगर मंगाया ... आप पर पढत हक 
उसके पिता शुद्धोदन की सन्यु श्रीए उसवते | 
सौतेली माता ओर पक्षों का भिद्चमी द्ोना। प९छ 5५, » 


परर 


उसका पुत्त राहुल मित्ष हुआ ... ५ +४ पैश्स ७ $.. 
यशोघरा के पिता फी रृत्यु.... ७, + एण्छ_ ,+ + 
गाँतम फी रत्यु न्ई४. १ - %. लज७ शत 


सोमाग्यवश हमें उसकी मृत्यु के पहिलें क्री घटनाओं का 
भायः पूरा चृततान्त दीघ्रनिकाय के महापरिनिव्वाणसत्त में मिलता 
है और अब दम इन्हीं बातों का उच्लेण करेंगे। 
शौत्तम की भ्रवस्धा अब ८० चर्ष फी थी और जिन लोगों में उसने 
अपनी युवा अचस्था से कार्य्य किया था वे अब नहीं थे। उसकी यथा 
अवस्था के परिचित क्ोगो में से चहुत से मर गए थे और यद्‌ चूद्ध 
महात्मा अब उनके पुद्ध ओर पौच्नो' को उन्हीं पचित्र नियमो' का 
उपदेश करता था जिनका उपदेश कि उसने पहिले उनके पिता क्रौर 
, दोदाओ को किया था। उसके वहुत से प्रिय मित्र मर गए थे परन्तु 
बचष्यका सझ्या मित्र आतलन्द अब तक भी छाया की नाई उसका साथ 
दे रहा था और उसकी आवश्यकताओं का प्रबन्ध करता था । 
राज्यगूद का चृद्ध राजा-सी अब नहीं था, अब उसका लड़का ओर 
खालची पुत्र अजातशत्रु भगध की, गद्दी पर ( कहा जाता है कि 
कापने पिता को मार कर ) बेटा था और अब विजय करने फे मनसछूने 
आंध रद्दा थां | अजांतशत्रु का यद सिद्धान्त नहीं था कि चह गौतम 
के खमान इतने प्रसिद्ध और सर्यपूज्य मनुष्य की हानि करे और 
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इस कारण अज्ञातशत्रु उसका कम से कम ऊपर से सत्कार करता था । 

अबल विज्जैन जाति पर जो कि मगध के सामने गगा के उत्तरी 
किनारे पर सेदान में रदनी थी अजातशत्रु का ध्यान पहिले पदिल 
गया । ये तुरानी जाति के खोम थे जो कि भारतपप् में उत्तरी 
पवेतो के मार्ग से श्राप थे ओर उन्दो ने हिन्दू सभ्यता के स्वय केन्द्र 
में दक प्रकार का प्रजातत राज्य स्थापित कर जिया था भौर 
अब सब मगध को विजय करने को डा रहे थे। कदाखित थे 
लोग उसी पूची# जाति के थे जिन्‍्हो ने कि ४ पा ५ शताब्दियों के 
उपरान्त काण्मीर ओर पश्चिमी मांरतवर्पे को जीत लिया था ओर जो 
कविष्क के आधोन बौद्ध धर्म्म के घडे प्रत सहायक हो गए थे। 

अजातशल्रु विदेदिपुञ | ने अपने मन में कह( / में इन विजैनों 
को जड से निकाल दूगा यद्यपि वे बडे प्रवल हैं। मैं इन पिज्ञेतों फो 
नष्ट कर दूगा, में इन घिजौनों का पूरा साश कर डालगा।” 

- गौतम उस समय, उन पॉँचों पहाड़ियों में से सब से ऊची 
पहांडी की एक गुफा अर्थात्‌ शंद्धकूद में रहता था जो कि राजगृदद 
की सुन्दर घाटी के निकट दे। अज्ञातशजु ने जो कि भधिष्यत घाड़ी में 
हुछ विश्वास रणता था अपने पधान मत्री चस्सकार को गौतम के 
पास यह पूछने के लिये भेजा कि यिल्लेनों के विरद्ध इस आक्रमण का 
किस प्रकार अन्त होगा । गौतम राजाओं का सत्कार करनेवाला 
नहीं था और उसने उत्तर दिया कि जब तक विज्जैन लोग अपनी 
प्राचीन रोतियों को रखते हुएए एका रखेंगे तव तक “हम आशा 
करते है फि उनका पतव नहीं दोगा प्ग्न उनका करयाण होगा ) 

सुदछृट से गोतम ले उसफे निकट के स्थानों में अर्थात. 
अम्वलधिका, नाल द्‌ और पादलीपआम अर्थात्‌ मगध फी भतिष्यत 
राजधानी पाटलीपुअ में भ्रमण क्या। गौतम फे समय में यह 


एक तुच्च गाँव था परन्तु मगध के प्रधान मत्री छुनीथ और 





# बील साूटय ही "“बुद्धितुम इन चाइन्म,, साधक पत्तक का, 
श३ वा पृष्ठ देखो । , ० 
५ 7 इस नाम से यद्द प्रगद होता है कि इस राजा को माता 
प्रएवीन विदेह चश की कन्या थी | उस समय में छाग घहुघा अपनी 
माता के नाम से भी पकारे झति ये और तदनुसार गौतम फा प्रा्द्ध 
चले उपतित्स स़दा सारियुत्र के नाम से सुम्रसिद्ध था| , 
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दब कक हम 
विस्सकार इस पाटलीग्राम में विज्जैनो' को निकालने के लिये एक' 
किला बनवा रहे थे। यह उस नगर की उत्पक्ति का कारण हैं जोकि 

चन्द्रग॒ुप्त और अशोक की राजघानी डुआ। यह लग सग१००० वर्षतक 

झारतवर्ष की राजधानी रहा और अव'तक भी भारतवर्ष के सब 
से बड़े नगरो' में गिना जाता है। ऐसा कहा जाता दे कि गौतम ने 
इस स्थान के प्रसिद्ध होने की मविष्यत बाणी की थी । उसने- आनन्द 
से कहा था कि “काम काजी मनुष्यों के भ्रसिद्ध निवासो' और अड़ी 
में यह स्थान प्रधान होगा, यद्द पाटलीपुच का नगर होगा जोकि 
सब प्रकार के असवाबो' के लेन देन का केन्द्र होगा”? 
अजातशनुके मंत्री वस्सकार और सुनी ध ने यहां गै[तमकी निमंत्रण 
दिया और उसे भात और मीठी चपातियाँ पिरोसीं और इसके उप- 
रान्त गेतम यहां से चेला गया और कहा जाता है कि. उसने गंगा 
को जो कि उस समय भरपूर वढ़ी हुई थी पक काठक से शर्थात्‌ 
किसी साथ बेड़े को न लेकर यो ही पानी पर चलकर पार किया ।* 

,. तब बह कोटिय्राम में गया ओर वहां से नादिक में जहां कि वह 
उस ईटो के बने घर में ठहर! जो कि यात्रियों के ठहरे की जगह 
थी। वहां पर उसने आनन्द को वह खसारगर्भित उपदेश दिया 
जिसके द्वारा प्रत्येक चेला यह स्वयं जान सकता था कि उसने 
निर्वाण प्राप्त किया अथवा नहीं यदि उसे यह शान हो ओर यदि 
बह अपने मन में इसे मालूम कर सके कि बुद्ध में उसका विश्वास 
है, धर्म में उसका विश्वास है और उसके संघ में उसका विश्वास 
है तो उसकी मुक्ति हो गई.। बुद्ध, धम्म, और संघ ये ही बुद्ध धर्स्मे 
के तीन मुख्य सिद्धान्त हो गण। / _ ः ै 

-  नादिक से गै।तम वैशाली में आया जो कि गंगा के उत्तर प्रबल 
लिच्चचि लोगों की राजधानी है| अम्बपालि नामक एक वेश्या ने 
झुना कि यह मद्दात्मा यद्ां आया है और उसकी आम की चाड़ी में 
 छहरा है। वह उसके पास गई और उसने डसे भोजन के लिये निमंत्रिस 
किया और मे।तम ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। हु 

“ अब चैशाली के लिच्चवि लोगों ने खुना कि चुद्ध वैशाली में - 

आया है ओर अमापाली की वाड़ी में . ठहरा है। उन लोगों ने बहुत , 

सी सुन्दर गाड़ियां तय्यार करवाई ओर उनमें से एक पर चढ कर 
वे अपने,मलुष्यों, के सहितू बेशाली को गए । उनमें से कुछ काले 

रंग- के और काला कपंड़ा और आभूषण पहिने हुए थे, कुछ 
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लोग गेरे, सफेद रग के उज्यल घस्र ओर आभूषण पहिने हुए 
थे, कड़े लोग लाल थे और लाल रग के दस्त तथा लाक आमूषण 
पहिने हुए ये, तथा कुछ लोग सुन्दर रग के थे ओर सुन्दर 
बख्र ओर आभूषण पहिने हुए थे )* * 

“ओर अम्बपाली युवा लिज्चवियों फे बराबर, उनके पहिये के 
बराघर अपना पहियां और उनके धुरे के बणरर अपना घुरा और 
डनके जोते के दराबर अपना जोता किए हुए हॉक रही थी और 
लिच्यबि लोगो ने अम्बपालि वेश्या से पूछा कि श्रम्बपाली यदद 
कया यात हे कि तू हम लोगो के घरावर अपना रथ द्ाँक रही है ९ 

उसने उत्तर दिया “मेरे प्रभु,मंने घुद्ध और उसके साथियों 
को ऋल भोजन फे लिये निमत्रण दिया है| 

उन लोगो ने कटद्दा “ हे अम्पपालि, हम लोगो से पक लाख * 
रूपया लेकर यह भोजन हमें कराने दे । ? । 

* मेरे थरध्चु यदि मुझे आप सब चैशाली तथा उसके आधीन का 
राज्य दे दे तब भी में ऐसा कौर्ति का जेंयनार नहीं दूगी। ” 

५ तब लिच्चवि लोगों ने यह कह कर अपना दाथ पटका कि 
दम लोग इस अम्यपाली लडकी से दृरा दिए गप, यह अम्पपारर 
लडफी हम लोगो से बंद गई और यद्द फहके थे अम्वपाली की 

शांडी तक गए। ” 

घहा उन लोगो ने गौतम को देखा और कल के दिन उसे 
भोजन के लिये निमत्नित क्रिया परन्तु यौतम मे उत्तर दिया कि “हे 
लिज्यबियो मेने फल के लिये अम्बपाली चेश्या का निम्रश्रण 
स्थीकार कर लिया है।” ओर अम्पपाली ने गोतम और उसके 
साथियाँ को मौठा चाउल और चपातिया खिलाई ओर उनकी सेवा 
में उपसित रही यहा तक कि उन लोगों ने कद्दा कि थे लॉग अधिक 

नही खासफ्ते ओर तब उसको शिक्षा और उपदेश दिया गया, 
“हे प्रभु मैं यद महल मिछुओ की सम्प्रदाय के लिये देती छू 
जिसका कि नायक उुद्ध ह ' और यह दान स्वीक्षार किया गया । 

- अम्बपाली'की बाडी से गौतम वेतुव को गया। उसने श्रपनों 
सुत्यु निकट आते देखी और अपने सच्चे मित्र आनन्द से कहा "झय 
मैं बूद और बहुत वर्षो का दो गया हू, मेरी यात्रा समाप्त होने आई 

- है मेरे दिल अब पूरे हो गए है, मेरी अ्परस्था म० धर्मों की दो गई 
है अतपव दे आनन्द | तुम लोग स्वय अपने लिये प्रकाश दो। 
है १ लि 
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न मा मम 
तुम लोग स्वयं अपने रक्तक दो । किसी वादहरी रक्षक की शरण मत 
लेना, प्रकाश की भांति सत्य में रढ़ रहना, रद्तक की भांति सत्य में. 
हि गु 3 ५ 
श चापाल चेतिय में गौतम ने एक व्याण्यान दिया हैं. जिसमें 
उसने चार प्रकार के मनुष्यों का वर्गन क्रिया है अर्थात्‌ अमीर लॉग, 
ब्राह्यम लोग, ग्रहस्थ और सामने और चार ही प्रकार के फिरिश्तों 
को लिखा है भ्र्थात्‌ फिरिश्ते, बड़े ततीस, मार ओर बढ्मा ५ 
कूटगार में गौतम ने एक बार फिर अपने चेलो को अपने धम्म 
का मूल तत्व श्रौर सार वतलाया और उनसे: उनका अभ्यास ओर 
उन पर विचार करने के लिये और उनको फेजाने के लिये 
कहा “जिससें कि पव्चित्र-थर््म बडुत काल तक ठहरे और खदा के 
लिये रढ़ हो जाय और जिसमें चह बहुत से लोगों फे लिये भलाई 
और रुख का कारण दो । ” 
वैशाली में श्रस्तिम वार आकर वह पुनः भरदआम, हस्तिग्राम, 
अस्वआझम, जम्बुआम, और भोगनगर में घृमा और तब पाया को 
गया । वहां छुन्द ने ज्ञो कि सोनार और लछोहार था उसे भोजन के 
लिये निमंत्रिद किया और उसे मीठा चाचल्न और चपातियाँ और 
कुछ खुखाया हुआ सूअर का मास दिया । गौतम द्रिद्वों' की दी हुई 
बस्तुओ को कभी अस्वीकार नही करता था परन्तु सूअर का मास 
उसकी इच्छा के विरुद्ध था। “अब ज़ब कि चुद्ध ने धातु के काम 
बनानेवाले चुद का बनाया इुआ सोझन खाया तो उसे एक भया- 
नक रोग अर्थात्‌ अतिखार का रोग दुआ और मुच्यु के समय तक 
भरी उसे बड़ी पीड़ा होती रहो परन्तु बुद्ध नेजोकि सचेत ओर पूर्ण 
संयमी था डसे बिना किसी खेद के सहन किया।» पावा से 
उसी नगर को जाते समय मांगे में गौतम ने एक नीच जाति हे 
मनुष्य पुक्कुस को बोद्ध बनाया | कुखिनगर में जोकि कपिलवस्तु 
८० मील पूरव है, गौतम को चिदित हुआ कि उसकी मृत्यु 
निकट है। जिस रात को मृत्यु होने चाली थी उसकी संध्या को 
डसने संहाउुभूति के साथ अपने चेली के हृदय पर यद वात जमाने 
का यत्न किया कि चन्द ने जो भोजन दिया था उसके लिये वह दोषी _ 
' नहीं है, परन्तु उसने चह अलुगंद के साथ दिया था अतप्य्य वह 
जीवन की वृद्धि, अच्छे जन्म ओर अच्छे भाग्य को पावेगा ।. 
कहा जाता. है कि उसको मृत्यु के पहिले जत्तो' में बिना ऋतु के 
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फूल लगे और उस पर फूलों की घृष्टि हुईं, उसके ऊपर स्वर्ग के 
फूल ओर चन्दन का चूरा बरस और आकाश से गाने और स्थर्ग 
के गीतो का शब्द सुनाई दिया। परन्तु पविश्र जीवन के इस बडे 
धर्स्मप्रचारक ने कद्दा “ हे आनन्द इस प्रकार से तथा गत (बुद्ध)का 
टींऊ तरह से आदर सत्कार वा उसकी पूजा नहीं होती। परन्तु वह 
भाई था बहिन, चद्द तपस्वी पुरुष वा स्री जोकि वरावर अपने सब 
छोटे और बडे घस्मोँ का पालन करता दे | जिसका जीवन द्वोक है, 
* जो आश्वाओं के अशुसार खलर्ता दे वद्दी तथागत को सप से योग्य 
सत्यार फे साथ मानता,सत्कार क रसा और दसकी पूजा करता दे? 
इन उत्तम घाक्यों से क्रिसको वाइबिल के पवितन्न याक्यों का 
स्मरण नहीं आता जिसे कि एक इसाई कवि ने यो छन्दोबद्ध किया है। 
“. छफ्न णा०ध ३95 8प30, ॥8 ]९8॥ ० छ08६ 
परफ७ 0004 ० आधा, | 5०पीते 700 ए740, 
4 ९०0003६06 ॥8087 धग ॥ण्शाए6 ॥6प४्टाप 
शय8 प्रो ४एएशु४९१९ 8७08 ५ 
जिस रात्रि को गौवम भरा उस रात्रि को कुसिनगर का एक 
उशेनशास्पक्ष श्राक्षण सुमद्र कुछ प्रश्न पूछने आया परन्तु आनन्द 
इस डर के मोरे उसे नहीं जाने देता था कि यद्द मृत्युशय्या पर, पडे 
हुए चुद को बडा हु पदाई दोग(। परन्तु गौतम ने उसने लोगो वी 
बाते सुन ली थीं ओर घद एसे मनुप्य को घापल नहीं भेज सफता 
था जोकि शिक्षा के लिये आया था। उसने आशा दी फिन्नाह्मण 
यहा आने पावे ओर अपने मरते दम से उसने उसे अपने धर्म्म के 
सिद्धान्व सिखलाए। खुभद्र गौतम का अन्तिम चेला था और कुछ 
ही समय उपरा्त रात्रि के अन्तिम पहर में इस बड़े महात्मा न 
झपने भाइयों को यह सत्योपदेश करते हुए इस जोवचन दो स्याग 
दिया कि सब पकज्ीतभूत चस्तुओो का नाश स्वासाधिक हैं, 
परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति पाने का यत्न छरो । 
-. कुसीनगश के मछ्तो ने मीतम के शरोर का दाह क्रिया और 
उसकी हृड्ियो' को अपने भवन में मालो और घलुषो से घेर 
कर रफ्तित रक्त्खा और यहां सात दिन तक नाच और गाने तथा 
माक्षाओं औ८ सुगाधि से उनका सत्काय तथा पूजन किया। 
कहा जाती है कि भौतम की दृड्ियों के खाठ भाग किए गए। 


मगधके झजातशत्रु ने एक भाग पाया और उस पर राज़णद में 
+ की: 2 
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एक इमारत वनवाई। वैशाली के लिशअवियों ने दूसरा भाग पाया और 
उस पर उस नगर में एकइमारत बनबाई गई। इसी धकार कपिल: 
वस्तु फे शाक्यों' ने; अल्लकप्प के बुलियों ने, रामझाम के कोलियो ने, 
पावा के मन्नो' ने, कुसिनगर के मन्नो ने और एकदव्राह्मण वेथदी पक 
ने उसके पकएक साय पाएशोीर उन पर इन समो ने इमारते बनवाई । 
पिप्फलिवन के मोरियन लोगों ने जिन लकड़ियाँ सेच ह जलाॉयागया 
था उसके शेप भाग पर और ब्राह्मण दोन ने उस बर्तेव पर जिस 
पर कि उसकी देह जलाई गई थो, ईमारते बनवाई । 


अध्याय १३ 


मोनप बुद्ध के सिद्धान्त | 
यह सम्मव नहीं है कि हम केवल एक अध्याय में अपने पाठकों 
को उस धर्म के सिद्धान्तो! का पूरा सारांश दे सके जो कि इतने 
अ्रधिक प्रसिद्ध और योग्य चिद्धानों के लिब्रे इतने कठिन और 
चिद्वता पर्स खोज का विषय हो रहा है | यहां पर हमारा उद्देश्य 
्च 
क्रेबल डन शिक्षाओं ओर विचारों के सारॉश के देने का होगा जिन 
की शिक्षा गौतम अपने देशवासियों को देता था। 
चौद्धू धम्म का सारांश एक प्रकार की आत्मोक्नति और आत्म- 
निरोध है । इस मत में सिद्धान्त और विश्वास अप्रधान अंग हैं । 
भौतम ने जिस दिन चुद्धगया में यो कृत्त के नीचे सर्वशता धाप्त की. 
थी उस दिन उसके हृदय में जो मुख्य विचार उठा था बह क्षोभ 
श्रीर कामनाओं से रहित पर्चिच जीवन निर्वाह करने से मर्ुष्यों के 
डु'्खा को दूर करने का था ओर इसी मुख्य विचार की शिक्षा 
उसने अपने जीवन के श्रन्तिस दिन तक दी । 
जब वह चुद्धयया से वनारसख गया और वघहाँ अपने पाँचों 
पुराने चेली को उसने अपने घम्म की शिक्ता दी तो उसने उन्हें 
चारों सत्य और आठो मार्ग चतलाए जो कि बौद्ध घर्म्म के सार हैं| 
“ हे :. ऋुझों यह दुःख का उत्तम सत्य है । जन्म दुश्ख है, नाश 
दुध्ख है रोग दुःख हैं, | सत्यु ढुग्ख है। जिन वस्तुओं से हम घणा 
करते है उनका उपस्थित होना दुःख है, जिन वस्तुओं की हम 
अभिल्वापा करते हैं. उनका न मिलना दुख है | सारांश यह कि 


जोवन को पांचों कामनाओं में लगे रहना ( अर्थात पाँचों तत्त्व में 
दिस्त रहना ) दुःख है | ह ( अर्थात्‌ पाँचों तत्त्व में 
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है भिछुओ दु रख के करण का उत्तम सत्य यह दे । लालसा 
पुतजेन्स का कारण होती दे जिसमें कि सुख और लालच होते 
हैं ओर जो इधर उधर शान्ति पाता है--( यह लालसा तौन प्रकार 
की होती दें) अर्थात्‌ खुल की लालसा, जीवन 'ी लालसा और 
फलने फूलने वी लालता। है मिछुओ ड ख के दूर द्ोने का उत्तत्त 
सत्य यह है।वह लालसा के पूर्ण निरोध से समाप्त द्वोता है। 
यह विरोध किसी ऋामना फी शअनुपस्थिति से, लालसा को छोड 
देने से, लाखरा फे घिना काय्ये चकाने से, उससे मुक्ति पाने से 
अर कामना का नाश करने से होता है 

४ यह उस मार्ग का उत्तम सत्य हैं जिससे कि डु'छ दुर होता 
है। घद् पवित्र आठ प्रकार का मार्ग यह दे आर्थातू--- 

६१) सत्य विभ्यास (२) सत््य कामना (३) सत्य वाक्य (४ ) 
सत्य व्यवद्र (५) जीवन निर्वाद करने के सत्य उपाय ( ६) सत्य 
उद्योग[ ७) सत्य विचार ( ८) सत्य ध्यान ५ ( महापयग्ग १, ६ ) 

इस शिक्षा दए साराश यह हे कि जीवन दुख है, जीवन 
उसके छुखो की लालसा दु छ का वारण हे, उस लालसा ये मर 
जाने से दुश् का अन्त दो जाता है और पवित्र जीवन से यह 
लालसा मर सकती है। इन आठ, विधियों मे जिनमें कि पत्रिन्न 
जीवन प्रिभाजित किया गया है, जो जो घातें भरी हुई है उनका 
सर्णत बुछ शफदी में करना असम्भय है परन्तु उन योद्धों के लिये 
जो कि अपने धर्म की कथाओं में शिक्षित है ये आठों विधिया 
कई प्रन्थों के चरायर है । शुद्ध विचार और विश्वास फो सौपना 

और उनका सरकार परना चाहिए उच्च उद्देश्य और कामनाएँ हृदय 
के नेत्र के सामने सदा उपखित रहनी चाहिप, जो घावव बोले जाय 
उनमें से अत्येक शब्द में सत्यता और सुशीलता होनी चाहिए और 
व्यवहार में सत्यता ओर पूर्ण शुद्धता होनी चाहिए। जीवन का 
उपाय इस प्रकार जा ढूंढ कर प्रहण ऋरना चाहिए जिससे कि 
किसी जीवित वा सवेतन आयी को कोई कष्ट न दो भलाई करने #, 
तथा दया झुशीलता और परोपकार के काय्यों में जीवन के अन्त तक 
निर/तर इथोंग करना खादिए। मन और बुद्धि सचेतन और कार्य 
ठदर्पर होनी चाहिये, और शान्त और घोए दिचार से ज्ीरइन को 
खुल प्राप्त दाता हूं। यह कामना गत घोम और ज्ञीबन की लावसा 
को जौतने का मार्ग हैं। इससे अधिक उत्तम जीवन का चित्र 





बह 


“कक 
१३६ ] दाशेनिक काल [कि 








किसी ऋकति वा मनमौजी ने कभी नहों सोना और शआत्मोंश्नति का 
इससे अधिदा पूए मार्ग किसी दशनशाःस्त्रण था महात्मा से कभी 
प्रकाशित किया | 

अत्मोणती का घिचार, उस ध्यान के बडे ओर प्रयोगिक 
समय में जिसमें कि गींतम ने अपना ऊहीवतन व्यतीत क्लिया, निरुस- 
स्देह खुधारा गया। अपनोी सत्य के दिन उसे अपने भाया 
को बलाया ओर आम्रोछति के पर मार्ग को सात भागों में 
करके खंच्तेप भें फिर व्याख्यान दिया ओर ये सातोी चोद घम्म के 
सात सत्ता ऋ हूं ज्ञाते ह। 

है भाइयो. तब थे सत्य कोन है जिनको कि सेतेमालम कर के 
तम से प्रगट किया, जिनका कि जब तुम लोगों ने उन्हे अच्छी तर 
जान , लिया, अभ्याल करना, उन पर विचार करता, ओर 
उनका प्रचार करना तम्हारे लिये आवश्यक हे जिसमें कि बह 
पच्रिन्न धम्मे झधिक समय तक ठहरे ओर चिरस्थायी हो जाय 
जिसमे कि वह बहुत से लोगों के सुख शोर भलाई के लिये, संसार 

ही दया के लिये, महुष्यो ओर देवताओं की भलाई ओर लाभ रुख 
के लिये, स्थिर रहे ! “ वे ये हैँ-- :- 

(१ ) चारो सच्चे ध्यान, ( २) पाप के विरुद्ध चारों प्रकार 
के बड़े पयल, ( ३ ) महात्मा होने के चारो भारस,/४॥ पांचों धास्मिक 
शक्तियां, (५) आत्मीय ज्ञान को पांचो इन्द्रियां, (६) सालों प्रकार की 
बुद्धि झोर, उत्तम आठ प्रकार का मार्ग (महापरिीब्यानखुत्त ३,८प) 

यहां थी इन सब शिक्षा के नियम में.जो विचार भरे इणए हैँ उत्त 
का यथार्थ शान कुछ शब्दी में देता असम्भव हें, इस शिक्ता के 
विपय पर एक अन्थ लिखा जा सकता है | जिन चार्यों, रखे ध्यानों 
का उल्लेख है वे देह, शान, चिचार और कारण के -विषय में है। 
खारों पापा के विरुद्ध जिस प्रयत्न का उल्लेख है वह पाप को रोऋमे 
का प्रयल पाप को जो अवस्थाएँ उठती हे उनको रोकने का 
प्रयल भल्ताई करने झा प्रथल, ओर भलाई को चढ़ाने का प्रयल 
है। वास्तव में इन चारो प्रयलो .से पापी के सारे जीवन तक 
अधिक सलाई करने के लिये सच्चा और निरन्तर उद्योग करने का 
'तत्पण्ये है। महात्मा होने के चारो मार्ग ये है जिनसे कि इद्धि 

ऋथोंत्‌ इच्छा, प्यल, तयारी और खोज प्राप्त होती है । उत्तर काल 
के दीद्ध असम में इच्धि का तात्पय्ये अमालेपिक शक्तियों से है परन्तु 


"अ ९१३] गोतम बुद्ध के सिन्द्धान्त [११७ 
गौतम की तात्पय्ये सम्भवत उस प्रभाव और शक्ति से था जिसे 
कि बहुत समय तक शिक्षा ओर अभ्यास के द्वारा मंत्र इस देह 
के ऊपर प्राप्त कए सझता है। पाचों धार्मिमक शक्तिया और 
भात्मीय शान की शक्तिया ये हँ--विश्यात, पराक्रम, प्रिचार, 
ध्यान और बुद्धि, और खात धकार थी बुद्धिया ये है-शक्ति, 
जिचार, ध्यान, व्वोज, आनन्द, आराम और शान्ति। आठ धवार 
के मार्ग का वणन पदिले दी किया जा चुका है। 

इस प्रकार की विस्तृत आत्मोन्नति के हारा दसों बन्धर्मो 
अर्थात्‌ सन्देद्द, फामाशक्ति इत्यादि को तोडने से अन्त में निर्वाण 
की धाप्ति हो सकती है। है 

४ जिसने व्यपनी यात्रा सम्ताप्त कर ली दे और शोर को छोड 
दिया ऐ, जिसने ध्यपने को सब ओर से स्वतत्न कर लिया है जिसने 
सथ परधनों फो तोड डाला है उसफे लिये कोई दु प नहीं हं । 

“ये लोग अ्रपो पिचारों को भली प्रकार सभ्रद कर फे दिदा 
होने हैं, पे अपने घर में सुप्री नद्दी रहते, उन राजदर्सों की नाई 
हिल्‍दोने कि अपनी मील को छोड दिया दे थे लोग अपना घर झार 
छोड त हैं 

«४ उसका विचार शान्त है, उसका धन और पर्म्म शास्त 
दे जो शि सच्चे कान फे द्वारा म्पतन्न दो गया है शोर सो द्रि शान्त 
मणुष्य दो गया है। !' ( घम्भपद &०, ६९, &६,) 

यह बहुधा पिश्वास दिया जाता था कि निर्वाण का अर्स 
अन्तिम नाश अथवा झत्यु से है और (प्रोफेसर मेफ्समूलर साहए 
में इस यात को पदिते पदित दिफलाया था और उसे श्प पहुत से 
थिद्वानों ने स्पीकार दिया ई कि निर्या का अर्थ मृत्यु स नदां है 
परन्तु उसका तात्पय्ये सन की उस पापी अ्यस्या#जीयन और 
उसके मु्सों पी लालसा फे गश दाने से है सिससे कि नया 
जन्म हो जाता दे। गौतम का नियांण से जो तास्पय्ये था 
घद जीपन में ही प्राप्त हों सकता मै | उसे डसने अपने जौयन 
में प्राप्त विया था, घद घदी मन को पापरदित शात क्षबस्था, 
अभिलाषाओं और क्षोश से गुक्ति, पूर्स शान्ति मलाई और छान 
की शगस्धा है जा हि निरन्‍्ता आस्माघति बरसों से मनुष्य को 
प्राप्त होसी है । रहेजडेदिज़ साहेब कहते हैं कि "वौद्धों का स्पर्म राय 
रद्दी' हे और पिसकों में परमानस्द को जित अवध्याओं का घरोन है 
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कैस्मों का फल है इसवे लिये सुभे शिफायत क्यों करनी चाहिए १? 
परन्तु यदि आत्मा ही नहों हूँ तो दु खपानेबाले मसुष्य और भरे 
हुए मलुष्य में समानता कहो है ? बंदर लोग इसका यों उत्तर देते हैं. 
“समानता केवल उसमें रहती दे जोकि भल्ुष्य के भर जाते 
ओर अखु में गल जाने के उपरान्त भी शेष श्हता है अर्थात्‌ उसके 
कार्यों, विचारों ओर चाणी में, उसके कर्ष्म में सोकि मर नहीं सकते 7" 
यह बहस हम लोगों को च्याइ्ृत्तिक तक के समान ज्ञान 
पड़ठी है परन्तु फिर भी इस सिद्धान्त में एक बात है जिसद्धि आज 
कल के सामाजिक दर्शनशासत्््ष ठीक कहे | बोझ की शांति 
आज कल के दर्शनशास्त्रणों का भी यह चिचार है कि धत्येक पीडी 
अपनी पूर्व पीढ़ी के पुणगय और पार्षो के फलों क्रो भोगती है ओर 
इस धर्थ में कोई जाति ऊँसा बोती है. देसा काथ्दी हें। “बौद्ध 
महात्मा अपने आत्मनिनव्रह की प्रचित्रता को उस निश्चय 
सुख की लालसा के हारा नए नहीं करता जो कि उसको शस्ृत्यु के 
उपरान्त मिलेगा । उसका श्ञात नहीं रह ऊायना परन्ठु डसके पुएय 
रहेंगे और वे प्राणियों के दुशख़ को घटाने में अपने परे प्रभाव से 
कोय्ये करेंगे ।? ह 
परन्तु मौतम ने केंचल पुनर्जन्म के सिद्धान्त को ही प्राचीन 
हिन्दू धर्म्म से लेकर अपने धम्मे में एक खुघधार किए हुप रूप में 
नही रक्‍्खा है | उसने उस' समय के समस्त हिन्दू देवताओं को 
भी उसी तरह स्वीकार किया है ओर अपने सुण्य (चिचार अर्थात्‌ 
- पवित्र जीवन की सर्वोच्च शक्ति के अनुकूल होन फे लिये उन्हे इसी 
भाँति परिवर्तित किया है । उसने ऋग्वेद के तीनो देवताओं को 
माना है परन्त उन्हे सर्वप्रथान नहीं: माना। बह उपनिषदों के सर्च 
प्रधान देवता ब्रह्मा को मानता है परन्तु सर्वध्रधान की भाँति नहीं । 
क्यों कि वे भी बार चार जन्म छेते हुए. उस पवित्र जीवन अर्थात्‌ 
निर्षाण की प्रात करने का यत्न कर रहे है जोकि सर्च श्रेष्ठ अवस्था 
है। किसी मनुप्य ने कभी शुद्धता और. पवित्रता (को देवताओं से 
सी अधिक श्रेष्ट ता देने का कसी यत्न नही किया अर्थात्‌ जो भलाई 
मनष्य कर सकता है उसे उसने देवताओं और खथ्टि की अश्ात्त 
शक्तियों से भी अधिक बढ़ा दिया है।... 
* धरन्तु यह कहना आवश्यक है कि इस वात में सन्देह है कि 
मौतम स्वयं हिन्दू देवताओं को मानता था अथवा नहीं । यह बात 


हैः 


बॉ 
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अशस्मव नही है कि जिन लोगो ने योद घम्म प्रदण किया था 
उनकी भाया से देव, गन्धर्थ और ग्राह्ष अब तक जुदा न द्वए दो । 
जाति के सम्बन्ध में मौतप्र ब्राह्मण का उसी भाति सत्कार 
करता था जेसा क्िघोद्ध आमन का | परन्तु वह ब्राह्मण का 
सत्कार उसके गुणु ओर विद्या के लिये फरता था, उसकी जाति 
के लिय॑ नहीं, वर्रोकि जाति फो वह नहीं मानता था । दो ब्राह्मण 
युवा बशिष्ठ और भरा इस बात पर लड़ने लगे कि “ कोई 
आह फैसे होता है” और योवम फे पास उसकी सम्मति फे 
लिये आए तो गोतम ने एक व्याय्यान दिया जिसमें उससे 
जोर देकए जात्तिभेद को नहीं माना और फटद्दा कि मलुष्यों का 
गुण उनके कार्य से ह॑ उनके जन्म से नहीं । उसने कदा घास, 
घृक्ष, फीदे मकोडे, चौदिया, चौपाए । सॉप, मछलिया ओर चिडिया 
सब क भेद हैं और थे श्रपने गुणों दाण जाने जाते हूँ मज्र॒प्य का भी 
शुण है और चद उसका कार्य है।.|। 
- “ यो कि हे घशिष्ठ ज्ञो मउुष्य माय रख कर जीवन निर्यादद 
फरता दे घद किसान कदलात है, माहाण नदी । 
४ और जो महुष्य मित्र मिन्‍न शिटप के फार्य्य फ्सपे जीपन 
,निर्धादद करता है चद शिटपकांग फ्दलाता है, प्राह्मण नद्दी । 
०५ ओर जो मजुष्य याणिप्य के द्वारा जीवन निर्धाद करता है 
बह चणिक कहलाता है, प्राष्ण नदी । 
» और जो मलुष्प दुसरे की सेदा कर फे जीयन निर्याद करता 
है. पद सेवक हे, धर ह्मण नदी । 
"५ और जा मनुष्य चोरी कए के जया निर्येद करता है 
यद्द चोर है, प्रात्मण नही ! 
* और जो मनुष्य धनर्दियां से जीयन निर्याद करता है , 
यह सिवाही हैं प्रात नही । 
४ और जा मनुष्य शृदस्थी के विधानों फो पर के जीवन निर्धाद 
बश्ता है. रद यह करनेयारा हे, घाताग नदी 
« 'और जा मनुष्य गायों का स्थामी है. पह राता है, ग्राह्मण नहों। 
* और में कसी को उसके जम अधरा किसी पिशेष्र माता से 
उत्पन्न होने के कारण साटाग नदी कद्दवा,बद मृूपति कहा जालकता 
हैं भौर घद घनावप हा सइता हैँ पगरुु मैं श्राद्ण उसे कहता हर 
जिसके पास कुछ न दो जीए जो हिसी उन्ठु की लालसा न करे, 
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#£ जो मनुष्य क्रोघ से रदित है, पवित्र कार्य्य और पुराय करता 
है, कामना से रहित हैं, जिसने इन्द्रियों को दमन किया हैं और 
अपना अन्तिम शरीर घारण किया हैं उसे में ग्राह्मण कहता हूं । 

“लो मलुष्य जल में कमल की नाई, वा सई के नोके पर सरसों 
की नाइ इन्द्रियो' के खुख में नहीं लियटता उसे में आाद्वरा कहता 
हैं।” ( वासेत्थछुत्त ) 

शसी भांति मश्मिमनिकाय के अस्सलायनसुत में लिखा हैं. कि 
पक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान अस्सलायन गौतम के इस मत पर 
विवाद करने के लिये आया कि सब जातियां समान रौति से पवित्र 
हँ। गौतम ने जो कि ताक्किकों के साथ उन्हींके शखस्रों' से लड़ 
सकता था, पुला-कि क्या ब्राह्मण की ख्लियो को अन्य ख्तरियो' की 
नाइ प्रसव की सब कम्जोरियां नहीं होती | अस्सलायन ने उत्तर 
दिया ”हां होती हूँ । ” भौतम ने पूछा “क्या बेक्टिया की नाई आख 
पास के देशो के लोगो' में रंग का भेद नहीं होता और फिर भी उन 
देशों में क्या सुलाम मालिक नहीं हो सकते और मालिक गुलाम नहीं 
हो सकते १” अस्सलायन ने उत्तर दिया "हां; हों सकते हैं।” मोौतम 
ने पूछा “तब यदि आाह्मण घातक, चोर, लम्पट, कँठा, कल लगाने 
वाला, बोलने # कडु॒आ और तुच्छ, लालची, द्ोही और मिथ्या 
'सिद्धान्त का हो तो ज़््या वह मुत्यु के उपरान्त दूसरी जाति की 
नाइ दुःख और कष्ट में जन्म नहों लेगा?” अस्सलायन ने कहा "हां" 


आर उसने यह भी स्वीकार किया कि बिना जाति का विचार. 


किए हुए अच्छे कर्मों से स्वर्ग अवश्य मिलेगा । गोतम ने फिर 
भी यह घहस की क्लि यदि किसी घोड़ी का किसी गददे के साथ 
संयोग हो जाय तो उसकी सनन्‍तान खबर होगी। परन्तु चछत्रिय 
ओर आहार के संयोग से जो सनन्‍्तान होती है वह अपने मां, बाप 
की नाश होती हे भोर इस लिये यह स्पष्ट हैँ कि आहण और 
ज़बिय में कोई भेद नहीं है | इस प्रकार के तर्क से गोतम ने झुवा 
वाकिंक के हृदय में उस सत्य को जमा दिया और वह " यहां चुप 
चाप फूहर की नाई दुखी, नीचो दृष्टि किए इुए सोचता इुआ बेठा 
रहा और उत्तर-न दे सका ” और तब वह गौतम का चेला हो गया। 

दुसरे समय में गोतम ने अपने साथियों को समझकायाहे''हेशिष्यो, 
जिस प्रकार वडी बड़ी नदियाँ, वे चाहें कितनी बड़ी क्यों न हो, यथा 
गंगा, यमुना, असिरावति, सरयूं और मही, जब समुद्र में पहुंचती 
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है तो वे श्रपना पुराना नाम और पुरानी उत्पत्ति को छोड कर फेवल 
एुऋ भाम अर्थात्‌ समुद्र के नास से कद्दलाती हैं, उसी प्रकार: 
ब्राह्मण, चजिय, शूद्र ओर वैश्य भो जब थे मिचु दो जाते है तो 
सममें भेद नहों रह जाता | और दम जानते हैं कि इस सिद्धान्त फे 
अनुलार वास्तव में कार्य मौ किया जाता था। वर्षाकि जैसा हम 
ऊपर देख चुके ह कि उपली हज्जाम ने मिछु धस्मे को स्वीकार 
किया और घद बौद्ध मिक्ुओं में एक पडा पूज्य और विड्ान हो 
रंव( | एक दृदयभेदक फ्था धैस गाथा में भी लिपी दे जिससे दम 
लोग यह समभ सकते हैं कि प्ौद्ध धर्म्मं भारतवर्ष में मीच लोगों फे 
लिये फैसा उत्तम था ओर थे उसे जाति भेद के अन्याय से रक्षा 
पाने के लिये कैसी उत्सुकता से स्वीकर करते थे। थेर सुनीत्त 
कहता है " में एक्र नीच चश में उत्पन्न हुआ छ़ ' में गरीब और 
कमाल था। में सीच केंस्म करता अर्थात्‌ सूखे हुए फूलों फो ऋडने 
का कार्य्य करता था । मुझ से लोग घृणा करते थे और छुच्छुता तथा 
असत्कार की दृष्टि सेजद्ेखते थे।म॑ चहुतों फा फर्मांबरदारी फी 
दृष्टि से सत्कार करता था  तथ म॑ ने चुद्ध को भिक्तुओ के सदित * 
उस समय देखा जब फ्ि घह मगध के सब से प्रधान नगर में जा रहा 
था। तब मेने अपना वास पक दिया और दौद कर उसके पास जा ' 
घर सत्कार के साथ दगडपत की । मेरे पर दया कर के वह सर्वोध 
मनुप्य छहरा|। तब म॑ ने अपने को उसके चरणों पर गिरा दिया 
और ठघ प्राणियों म उस सर्वोच्च मनुष्य वी प्रार्थना को कि बह मुझे 
भिछु पनाले । तव उस दयालु स्वामी न मुझ से कट्दा कि 'हे मिल 
इधर आओ, और इस्टी प्रवार म॑ मिछ्छु बताया गया। और यद्द कथा 
बट्दो शिक्षा देकर समाप्त दोती है ज्िसवा उपदेश गौनम ने इतने 
अधिक बार दिया है "पत्रिन्न उत्साह से, पवित्र जीवन ओर आत्म 
निरोध से मनुष्य प्राक्षण हो जाता है, यद सब से ऊँचा हाहण 
या पद हैं 
नपफ़्रसुनीत की इस कथा को बिनी समानत्ता के प्रिय उत्साह को 
समझे हुए जो कि आदि बोद्ध धम्म काप्राण है और उसकी सफलता 
का बारण है फ्ौस पढ़ सकता है ? यह बडा गुरू जो कि न तो घन 
न भर्य्यादा घ्रीए न क्वाति को मानता था गरीयों और तुच्छ लोगों 
के पास उसी भाठि जाता था जैसे कि अमोरो फे पास और उ' 
पविन्न जीधन और पयित्र आचार के हारा अपनी मुक्ति पाने के लिये 
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उपदेश देता था। घार्सिमक जीवन से नीच और ऊँस दोनों समान . 
रीति से सर्वोश्य प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे, और मिछुश्रो के खैंसध - 
दाय में कोई भेद नहीं माता जाता था। दज़ारों मझुष्यों और खियों 
ने उस प्रिय और सन्नान' विचार की स्वीकार किया और 
अपने गुरु की भ्रीति तथा उसके श॒ुणा के अनकरणा करने- में 
जातिभेद को छोड़ दिया । ओर गोतम ने जिस निधि मे वनारस 
में अपना समानता शोर भीति का धम्म प्रयट किया उसके तीन 
शत्ताव्दियों के भीतर ही यह भस्म सारतवपे का यान घस्मेदों 
गया | ज़ातिभेद भिक्तुओं के सम्प्रदाय मतों था ही नहीं और 
शहरुथां में सी उसका प्रभाव जाता रहा वर्यांकि उनमें से सब से 
नीच धंश का कोई सी, शिजछुओं का सम्प्रदाय ग्रदण॒ कर के, सर्वो् 
प्रतिष्ठा पा सकता था । 

“४(३६२३)मनप्य अपने गुर्थे हुए बालों से अपने यंश अथवा जन्म 
से ब्राह्मण नहीं हो जाता, परन्तु जिसमें सन्‍्यता और पुण्य हैं वही 
धन्य है और वही ब्राह्मण है । 

' (३४४) दे मढ़, युथे हुए: बाली की क्या आवश्यकता हैं ? सूग- 
छाला धारण करने की क्या आवश्यकता है ? तेरे भीतर तो लालच 
भरा हुआ दे परन्तु ऊपर से नू स्वच्छ बनता है । 

४ (७२२) में उसे ब्राह्मण अवश्य कद्दता है जो कि चीर 
महात्मा, विजयी, अगम्य, पूर्ण और जाग्रित है । 

४ (१४१) न तो नंगा रहने से, न गुथ हुए वालो से, न धूल से 
न बत रहने अथवा जमीन पर पड़ रहने से, न विभूति लगाने से 
और न छुपथ्चाप बैठे रहने से, बह मनप्य अपने को पचित्र कर 
सकता है जिसने कि अपनी कामनाओ ' को नही जीता।”%(धम्मपद)। 

यह समभना मूल दे कि गोतम सब को संसार त्याग कर दो 

भिक्तु सम्पदाय अरहण करने के लिये स्पष्ट आशा देता था। इस्त 
बड़े उपदेशक का सुख्य उद्देश्य ज्ञीवंन॑ तथा उसके खुल 
की कामनाओं को जीतने का था और चह दिखलाने' के लिये 
ससार त्यांग देने मं कोई विशेष भलाई नहीं खमकूतता था। बरन्तु 

# प्रोफेसर मक्समूलर साहब ने ऊपर के चार्क्‍्यां पर निम्न- 

छिखत मनोरज्नक टिप्पणी दी है--- 
नंगे फिरना तथा आर दूसरे काय्यें जिनका कि इस पद में 
उरलेख है महात्माओं के जीवन के बाहरी चिन्ह हैं और. इन्हें बुद्ध 
स्वीकार नहीं करता क्योंके वे कामनाओं को शान्‍्त नहीं करत | 
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फिर भी उन कामताओं को जीतना तव तक कठिन दोता है जब 
तक कोई मनुष्य घास्तव में अपने कुटुम्व के साथ रहे ओर जीवन 
के सु््तो को भोगता रहे। अतएव मीतम भिक्तु के जीयन की अपने 
बडें उर्चंश्य के लिये अधिक शुण॒कारी मार्ग होने से भसशा 
करता था| और इस फारण बहुत से लोगों ने ससार को त्याग 
कर भिजछु सस्प्रदाय को अदण क्या और इस प्रकार बौद्ध सन्‍्या 
सिरयों का सम्प्रदाय बना जो कि सम्भवत ससार में सन्‍्यासियों 
के सम्प्रदाय में सब से पहिला है। 
यहा पर बोझ मिछुओं के सम्प्रदाय फे नियमों का लिखना 
आवश्यक नहीं है क्योंकि थे इस धस्मे के मुख्य सिद्धान्तों में नहीं 
हैं। हम यहा क्चल पक सुन्दर सूत्र उद्धृत करेंगे जिसम गौतम 
और पक किसान की करिपत बात चीत दी हं जिससे सासारिक 
जीवन और धम्म॑जीवन के गुण विदित दोते हैँ-- 
४(१) घनिय किसान ने कद्दौ-मे अपनों खायल पका चुफा 
' हू, में अपनी गायों को डुह चुका हु, में अपने लोगों के सग मद्दी 
नदी के तथ के निकट रहता हूं । मेरा घर छाया दुआ है। आग 
सुलगी हुई दे अतणव दे आकाश यदि तेरा जी चादे तो घृ्टिकर)! 
(२) भगवत्‌ ने कद्दा "में क्रोध से रदित है, दृठ से रहित हू, में 
एक रात्रि के लिये महदी नदी के तट के निकट टिका हुआ ह, मेरा 
यादि दम सुमागवा जबदान को देख तो यह विदित हाता ६ कि नंगे 
(रहने को उसने जन्म कारणों से स्वीकारनदीं किया । जनाथ पिण्डिक 
: की कन्या के घर में कुछ नगे साधू एकत्रित दुए। उसने जपगी पतोह 
सुमागधा को घुला कर क्या 'बाओ और उन पूज्य महत्माों का 
दशन करो ५ सुमागधा, सारिपुन, गोदर लायन आदि छोरगों की 
नाईं महात्माओं का दर्शन पाने को भाशा मे प्रसलता से दौड़ी परन्तु 
जत्र उसे इन सन्यातियों को ज्युतर के ढनों की नाई बाल रक्‍्खे 
जा डे ज ९ ५ 
, हुए केबल विभूति लगाए हुए ऊपकारक भार दैत्यों के सदृश्ष देखा 
तो बढ बड़ी उदास हुई | उसकी सामने पूछा 'हुम उदास क्यों दो! 
सुमागवा ने उत्तर दिया ' दे माता यडि मदात्मा लोग ऐसे हैं तो 
पापी छोगे का रूप पेसा होता होगा । ? ४ हल 
धरे का 
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घर छाया नहीं है ( कामता की) आग खुकक गई हैं, अतणव है 
अआाकाश यदि तेरा जी चाह हो दृष्टि कर |?! 

(४) घनिय- किसान ने कहा-“मेर यहां डांस नहीं हूं, घास खत 
भरे हुए खेतों में गाये' घूम रही दे और यदि ब्र्पा हो तो ये उस सह 
सकती है-। अतणूव है आकाश, यदि तेरा जी चांद तो लृष्टि कर | 

(७) भयगवत्‌ ने कद्दा “मेरे पास पक अच्छी वनी हुंढ़ नोका हू, 
में (निर्वाण तक ) चला आया हैं। में कामनाओं को लद॒॑स का 
जीत कर आये के किनारे पर पहुँच गया है। अब मुझ नोका का कोई 
काम नहीं है । अतरव दे झाकादा यदि नेंय जी चाहे तो घरों कर। 

(४) घधनिय किसान ने ऋषा;' मेरी स्जो|श्रानआकारियी है आवारा 
नहीं है, ओर चबह-बदुत समय तक मेरे साथ रही है, चंद मोहन- 
चाली है ओर में उसके विषय में कोई बुशी बात नहीं खुनता। 
अतपव है आकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर ॥ 

(६) भगवत्‌ ने कद्दा ' मेरा मन आश्वाकझारी ओर स्वतंत्र है और 
मेने उसे बहुत समय तक उद्य शिक्षा दी है और भत्री भांति दमन 
किय; है। अब मेरे में कोई बरी बात नहों दे | अतपएव है आकाश 
यदि तेरा जी चाहे तो चर कर । 

(७) धनिय किसान ने वहा “में स्वयं कमा कर अपना पालन 
ऋरता ई और मेरे बच्चे मेरे पास सब निरागी है।म उनकी कोई वराई 
नहीं सुनता | अतणव है आकाश यदि तेरा जी चाह तो धपो कर । 

(८) भगवत्‌ ने कहा “मे किसी का नोकर नहीं हैं| जो कुछ मंने 
प्राप्त किया है उससे में सारे संसार में प्रमण करता हूं । मुझे नोकरी 

करने का- आवश्यकता नहीं है। अतपव दे आकाश यदि तेरा जी 
चादे तो वर्षा कर | # 

(&)घनिय ने कहा “मेरे पास गाय हैं, बछड़े हैं, गासिन गाय और 
बदछिया हैं। और इन गायों के ऊपर स्थामी की नाई मरे एक साँड 
भी है । अतएंव हे ओकाश यदि तेरा जी चोहे तो वृष्टि कर । 

(१०) भगवत्‌ ने कहा “मेरे गाय नहों है, मेरे बछूवा नहीं हैं, 
मेरे गाभिन गाय और बछिया नहीं है। और गायो के स्वामी को 
भांति मेरे सॉड़- भी नहीं हैँ अतएव दे आकाश यदि तेर। जी चाहे 
तो दृष्टि कर। 

(११) घनिय किसान ने कहा “खंंदे गड़े हुए हैँ ओर हिल नहीं 
खकते, पगद्दे मूंज के नए-और अच्छे बने डृए हैं, गाएँ: उन्‍हें नहों तोड़ 


व 
डे हृ 
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सकंगी। अतपव दे आकाश यदि तेरा जी चादे तो वर्षा कर। .,« 
(१२) भगवत्‌ ने कद्दा/साँड की नाई बधघनों को तोड कर, हाथी 
की नाई गलुच्छि लता को तोंड कर फिर मैं गर्भ में नहीं जाऊँगा | 
अतपव दे आकाश यदि तेय जी चाद्दे तो घर्षा फर।” 
' तब तुरन्त घृष्टि हुई जिसने कि समुद्र और एथ्वी को भर दिया। 
और आकाश से चृष्यि दोते छुन कर घनिय इस प्रकार घोला । 
(१३)“यद दसारे लिये थोड़े लाभ की बात नहीं है कि दम लोगों 
ने भगवुत्‌ का दर्शन पाया । दे बुद्धि की चच्ुयाले, हम लोग तेरी 
शरण,लेते हैं! हे बडे घुनी, तू हम लोग! फा स्वामीद्ो!' (चतियछुत्त) 
ये गोतम के घर्स्म के प्रधान सिद्धान्त ६ ओर सत्तेप में उनका 
पुन। उटलेख कदाचित्‌ हमारे पाठकों को लाभदायक द्वोगा। दम 
- कह छुके है कि बोद् घर्म्म पास्तव में आत्मोक्नति की एक 
प्रणाली अर्थात्‌ इस ससार में पप्रित्त जीवन व्यतीत वरने का एक 
यत्न है और इससे अधिक उसमें कुछ नहीं हे | हम देख छुके हैं कि 
गौतम इन घारों सत्या का उपदेश करता था कि जीवर्न छुरा है, 
न को लालसा दुख का कारण है, इस लालसा फो जीतना 
दु छा का नाश करना है और आत्मोन्‍नति का मार्ग जीवन की इस 
लालसा फो जीतने का उपाय है।गौतम ने पवित्र जीयन और 
निष्पाप शान्ति को अपने धम्मे का सिद्धान्त और मनुष्य का सर्वोच्द 
उद्देश्य मान कर आत्मोघ्तति की एक भणाली आर मन चाणी और 
कर्म द्वारा आत्मनिरोध की रीति को ध्यान पूर्वक स्थापित किया है 
जिसे कि यह उत्तम मार्ग कहता है और जो घर्म्म के सात रलों के 
नाम से प्रसिद है। «7 के 
और यह पवित्र शान्ति, यद्द निष्पाप शान्त, ज्ञीवन जो कि इतने 
आउ्शविस्ेध और इतती ऋत्मोल्दति का उद्देएय है इसी रा पे पल 
हो सकता है । घद्दी बौद्धों का स्वर्ग है, घद्दी निर्धाए हे । गौतम का 
धर्म्म परलोक के लिये फोई उज्बल पुरस्कार नहीं देता, मलाई स्वय 
उसका पुरस्कार है, पुएयमय जीवन वीद्धों का अन्तिम उद्दे श्य हे, इस 
पृथ्वी पर पुएयमय शान्ति षौद्धों का निर्वाण है। । 
फिर सी हम देख चुके हैं. कि गौतम ने अपने धर्म्मे में दिन्दुओं 
के पुनर्जन्म के सिद्धान्त को एक परिवर्दित रूप में प्रहण क्रिया था। 
यदि इस जोबन में निर्वाण की प्राप्तिन हो तो जीवन 'के कर्मो का 


्+ 
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5 लक लक कल बनमलसप कह हाल 
उचित फल दूसरे जन्मों में मिलैंगा जब तक कि शिक्षा पूर्ण न दी 


जाय और निवाण प्राप्त न होजांय। . । 


, इसी भांति गौतम ने हिन्दू ' देवताओं को अर्थात्‌ ऋग्वेद के 


तेतीसों देवताओं और ब्रह्मां श्रीर गंधवे के विश्वास को ग्रहण 


किया अथवा अरहण करने दिया-। ये सब देवता और सृष्टि के समस्त 


प्राणी भिन्‍न सिन्‍न मंडलौ में बार बार जन्म लेकर उस निर्वाण को 


- ध्राप्त - करने का यत्ञ कर रहे हैं जो कि , सब लोगों के लिये मुख्य .' 


डद्देश्य, अन्त और मुक्ति है।. 


४ 


परन्तु हिन्दू धर्म्म में पेसे ' सिद्धान्त और रीतियां मी थीं ' 


के 


जिन्हें कि वह अ्रहण नहीं कर सकता था [ डसने जाति भेद को 
निकाल दिया, तपस्याओं से चह कोई लाभ नहीं समभता था और 
दैदिक विधानों को उसने निरर्थक ध्रगट किया है । प;्ऐेसे विधानों के 


स्थान में उसने द्यालु जीव॑न व्यतीत करने आर मनः प्लोभ और -.- 


कामनाओं को जीतने की आश्ा दी दै और “इस उद्देश्य, फो प्राप्त 
करने की अधिक सुगम रीति के लिये उसने संसार का त्याग वत- 
लाया है। उसका यह उपदेश माना गया और उससे बोद्ध भिक्षु्रो' 
का सम्प्रदाय स्थापित इुआ । के 


- तंब बौद्ध धेस्में की सत्र से प्रधान बात यई है कि वह इस लोक' 
में पवित्र और पुस्यात्मा जीवन की शिक्षा देता है और पुरस्कार वा 
दण्ड का कोई विचार नहीं करता। बह मनुष्य के स्वमात्र की सब 
से अधिक निष्कराम भावनाओं को उत्तेजित करता है । बह अपने 
सामने स्वयं पुएथ को अपने पुरस्कार की भाँति रखता है और 
ड््चको प्राप्त करने के लिये निरन्तर उद्योग की आज्ञा देता हैं। 
वह शान्त निष्पाप जीवन की प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य वा देव- , 
ताओ में किसी उच्च उद्देश्य को नहीं जानता, वह पुएयमय शान्ति 
के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार की मुक्ति को नहीं बतलाता, चदद 
पविञ्ञता के अतिरिक्त किसी दुसरे स्वर्ग को नहीं जानता | “ उसने 
अपनी दृष्टि से आत्मा के उस सिद्धान्त को बिलकुल निकाल दिया 
जो कि अब तक मिथ्याधर्म्मी और विचारवान दोनों ही के मत में 
समान रीति से भरा इआ था। 


उसने संसार फे इतिहास में पद्दिले- पदिल यदद प्रगट किया 
कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने लिये इस संसार और इसो जीवन 
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में बिना रबर था छोटे बड़े देवताओं की कुछ भी सद्ायता के, 
मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ” 
इसके विरुद्ध बोद धर्म्म की इसी चात पर यथूचा कलक 

शगाया गया है।यह कहा गया हे कि बह अशेयवादी घर्म्मे 
है जोकि ईश्वर, आत्मा ओर मुक्ति पाने वालों के लिये किसी पर- 
खोक को नहीं मानता | परन्तु डाकूर सदेज डेविस सादेश इस 
वात को द्खिलाते हं कि जद प्रह्मचिया अशात वस्तुओं के सम्बन्ध 
में सन्‍्तोषदायक्र उत्तर नहीं देती और जहा मनुष्यों ने पुराने प्रश्नों 
के नए उत्तर दढ़े है बद्दा अप्लेयराद्‌ एक था दो चार नदों परन्तु 
घारस्थार प्रघान दिखलाई देता है।/ भारतवर्ष के अशेयवादियों, 

यूनान और रोम के औदासिन्यों फ्रान्स, जमंनी और दम लोगों के 
कुछ नए दशन शास्त्रों में जो बहुतसी समान बातें मिद्धती हूँ उनका 
कारण समभने के लिये विचारों का उन्नति में बोद के खिद्धान्तो 
ले दम सद्ापता मिलती दै' ) 

! अध्याय १४ 
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ऐसे यर्म्म में-जिसका कि मुरूय, उद्देश्य इस ससार में पवित्र 
जीबन की शिक्षा देने का दे अवश्य दी बहुत सी धार्म्मिक आशाएँ- 
होगी ओर आहाप बौद्ध धस्में फो विशेष शोसा हैँ तथा इन से यह 
धर्मर समस्त सभ्य ससार में सत्शार की रपि से देख! जाता,है। 
इस अध्याय में हम इनमें से कुछ उत्तम आशाओ पर घिचार करेंगे 
किससे हमारे पाठकों को गौतम की घार्ममिक छित्ताओं का कुछ 
साराश बिदित्त द्योगा34 + * 

शहम्ध चेलो के लिये, गौतम ने पाच,मनादी की आश्ाएं दो 
है को कि-निस्सम्देह हिन्दुओं वे शास्त्र के उन पांचो मद्दापातकों 
से ली गई हैं जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है । 

(१८) "गृदस्थो' का सी काय्ये में तुम, से कट्टया कि साधक 
किस प्रकार अन्द्रा होने के दिये कार्य्य करे क्योकि मिदुझो का 
चृग धर्म्म इन लोगो से पालन नहीं किया जा सकता जो कि 

सारिक कार्यों में लगे हुए. हू । 

(१६) ' डसे क्सी जीव को भर्दी मारणा था भरवाता चाहिए और 
यदि दुसरे लोग उसे मार तो उसे नहा सराहना कादिय और सद 


$ 
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जन्तुओ को, चाहे वे बलवान जन्‍्तु न्त्‌ हो वा चे ऐसे हो जो कि संसार 
में बड़े बलहीन हैं उन सब के मारने का उसे विरोध करना चाहिए। 

(२५०) “ओर सावको' को किसी स्थान पर कोई वस्तु न लेनी 
चाहिए: ज्ञिसकौ कि चद्द जानतः है कि दसरे की हैं ओर जो उसको 
नदी गई हो | ऐसी वस्त उसे दसरो को भी न लेने देनी चाहिए 
और जो त्ोंग ले उन्हें न सराहना चाद्विण | उसे सब पकार की 
चोरी का त्याग करना चाहिप्य । 

(२१) बुद्धिमान मनुष्यों को व्यभिचार का त्याग जलते हुए 
कोयले की नाई करना चाहिये । यदि वह इन्द्रियो' का निम्रद न करे 
सके तो उसे दसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार नही करना चाहिए | 

(२२) “किसी मनुष्य को न्याय सभा वा किसी सभा में दूसरे 
से कूठ न बोलना चांहिए | उसे दुसरो से फूठ नवोलचना चादिए 
ओर जो लोग भूठ बोले उन्हें न सरादना चाहिए । उसे सब असत्य 

'का त्याग करना चाहिए। 

(२३) “जो ग्रृहस्थ इस घधर्म्मं को मानता हो उसे नशे की चस्तुएँ 
नही पीनी चाहिएँ । उसे दसरो को भी नहीं पिलाना चाहिए और 
जो लोग पीए उनको यह जानकर नहीं सराहना चाहिये... कि 
उसका फल पागलपन हैं । ” ( चॉस्मिकरुत्त, सुत्तनिपात ) | 

ये पांचों आज्ञाएँ जो कि पंच सील के नाम से प्रसिद्ध हैं सज 
बोद्धों अर्थात्‌ ग्रहस्थो' और सिक्ुओ के लिये हैं। वे संक्तेप में इस 
भांति कही गई हैं 

(२४) “कोई किसी जीव को न मारे। जो बस्तु न दो गइ हों 
उसे नहीं लेना चाहिए। मूठ न योलना चाहिए । नशे की बस्तुएँ 
नहीं पीना चाहिए । व्यभिचार नही करना चाहिए | ? 

तीन नियम और दिये गए हैं जो कि अत्यावश्यक नहीं समझे 
पक कर वे कट्टर और धार्मिमिक गहस्थ चेलों के लिये कहे गए हैं । 


(२५), (२६) “राजि को असमय भोजन नही करना चाहिए । ._ 
माला नही पहिरनी चाहिप्ट ओर सुगन्ध नदी लगाना चाहिए । 
भूमि पर विछीना बिछा कर सोना चाहिए । ” , ४ 
कटर ओर धार्मिक गृहस्थ के लिये इन आठो आश्ाओ' के जो 


कि अष्टांगंसील के. नाम से प्रसिद्ध है, पालन . को प्रतिज्ञा 
करने के लिये कद्दा गया है। . हे 7 


ग 
हे 
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५ इन आठो नियमों के अतिप्कि दो नियम और भी हे और ये 


ये हैं। अर्थात्‌ नाच, गाने बजाने आदि से निषेघ और सोने और 
चाँदोी को काम में लाने से निषेघ। ये दुसो थ्ाक्ाएँ ( दस्त सील ) 
मिुओं के लिये आपश्यक है जैसे कि पचसील गृहरुपों के लिये हें । 
अपने माता पिता का सत्कार करना और इज्जतदार व्यापार करना 
यद्यपि ये दो बात आशाओं में सम्मिलित नदी देँ तथापि उच्री सुत्त 
में सब गदस्थों को उनका पालन करने ऊे लिये कहा गया है। 
'उसे भक्ति फे साथ अपने माता पिता फा पालन करना चाहिए 
और कोई दज्नत का व्यापार फरना चाहिए | जो गहस्थ इस का 
वीरता से पान्नन करता हैं घद सयपभस। ( सस्हृत स्वयभु देवता ) 
के पास जाता है । ”' ' 

गृहस्थों के धम्म का एक अधिक विस्तृत घर्णन प्रसिद्ध सिगोलो 
घादसुक्त में दिया है जिसे कि उत्तरी तथा दक्षिणी दोना बौद्ध मानते है 
और जिसका अनुधाद यूरप की भाषाओं में कई वार इआ है । इन 
धर्म्मों के चर्णन से हिन्दू समाज की अवस्था तथा हिन्दू सामाजिक 
ज्ञोधन के आदर्श फा इतना स्पष्ट यथार्थ ज्ञान होता द॑ कि दें उसके 

डद्घुत करने में कोई रोकावर नदी होती-- 
2 १ माता पिता और लड़के है 
मांता पिता को चाहिए कि-- , 

(१ ) लड़को को पाप से बचावे । (२) पुएय करने की उनको 
शक्षा दे । (३) उन्हें शिल्प और शाझ्रो में शिक्षा दिलाने । (8) उनके 
लिग्ने योग्य पति घा पत्नी दे । ( ५.) उदचँ पेत्रिकाघिकार दे । 
लडकी को फहना चाहिए कि-. है 

(१) जिद्दो ने मेरा पालन किया है उनका में पालन करूगा । 

(२) में शदसुथी के बन धर्म्मो को करुगा जो कि मेरे लिये 
आवश्यक दें । ह 

(३) में उनकी सम्पत्ति की रक्ता करूगा (४) में अपने को 
उनका घारिस दोने फे योग्य बनाऊंगा। (५) उनको मृत्यु के उपरान्त 
मैं सत्कार से उनका ध्यान करूगा 5 

४ २ शिष्य और शुरू + 
शिष्प को अपने गुरुओं का सत्कार करना चादिए--: 
“(३ $शचफके खामने डठ कर । (२) उनकी सेधा 


टन पू 
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(३) उनकी आड्ञाओं का पालन दर के (४) उन्हें आवश्यक 
वसतुएँ दे कर। (५) उनकी शिक्षा पर ध्यान दे कर । 
शुरू को अपने शिष्यों पर इस प्रकार स्पेह दिखलाना जादिए-- 
(१) सब अच्छी बातों की उन्हें शित्षाद कर।(२) उन्हें 
विद्या को ग्रहण करने की शिक्ता दे ऋए। (३) उन्हें शाख्र भौर 
पिद्या सिखला कर। (४) उनके मिर्त्तों श्लोर संगियों में उनकी 
पसंशा कर के । (५) आपत्ति से उनकी रत्ता कर के | 
+ ३ पति और पक्ती । | 
पति को अपनी पक्की का इस भाँति पालन करना चादिए-- 
(१) खत्कार से उस्रके साथ व्यवहार करके। (२) उस पर 
रूपा कर के | (३) उसके साथ सच्चा रह कर। (७) लोगों में उसका 
झत्कार करा कर। (५ ) उसे योग्य आभूषण और कपड़े दे कर। , 
पली को अपने पति पर इस भांति स्नेह दिखलाना चहिए-- 
(१) अपने घर के लोगो से ठोक तरह से बर्ताव कर के। 
(५) मित्रों और सम्बन्धियों का डज्चित आदर सत्कार कर के [' 
(३ ) पतिवता रह कर। (४) क्रिफायत के स्लाथ घर हा प्रबस्ध 
ऋर के। (५ ) जो काय्ये उसे करने पड़ते हों उनमें चतुराई और 
परिश्रम दिऊताफर । 2० हे 
४ मित्र और संगी। 
इज्जतदार मनुष्य को अपने मित्रों से इस प्रकार ब्यघहोर करना 
जाहिए। । "कु: 2 
(१) उपहार दे कर। (२) मुठ सम्भाषण से । (३) उनके 
लास को उश्नति कर के | (3) उनके जाथ अपनी बराबरी का व्यवहार 
कर के । (५ ) अपना-धघन उनके साथ भोग कर ! . ॥ ५ 
डल लोगों को उसके साथ इस प्रकार भीति दिखलानी चाहिए। - 
(१) जब वह वेखवर दो तो उसकी निगरानी कर के | (२) यदि 
पद अल्दड़ हो तो उसकी सस्पत्ति की रक्षा कर के।( ३) आपत्ति 
समय उसे शरण देकर।( ७.) दुःख में उसका साथ वे कर । 
(५ ) उसके कुडुस्व के सोथ बया दिखला कर | ३0 “कह 
. . मै स्वामी और नौकर | : *“', 
28 हक सेवकों को इस प्रकार खुल देना जच्ाहिए-- - 
नकी शक्ति के अनुसार उन्हें काम देकर । (२) उचित 
भोजन ओर चेतेन देकर - # 6 
- कर] (३) रोगी की अवस्था में उनके :लिये 
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यज्ञ फर के | (७9) असापारण उत्तम चस्तुओं को उर्हें. भी दे कर । 
(५ ) उन्हें कभी कभी छुट्टी दे कर । 
नोकरो को अपने स्वामी पर भक्ति इस प्रकार प्रगट करनी चाहिए। 
( १) थे उसबे पहले उठ । (२ ) थे उसके पीछे सोबे । ( ३ ) उन्हे 
जो कुछ दिया जाय शमसे सन्‍्तुष्ठ रद | (४) थे पूरी त्तरद से और 
प्रश्न हो कर कार्य्य करे । (४) थे उसकी प्रसशा करे 
६ गूहस्थ ओर धार्मिक लोग । 7 
इज्जतदार मलुष्य मिज्लुओ ओर ब्राहमणौ की इस प्रकार सेवा फरता|है। 
«.. (१) कार्य में भीति दिखला कर। (२) याणी में प्रीति दिम्वलला 
कर। (३) विचार में प्रीति दृश्वला कर।( ४) उनका मन से, 
स्वागत कर के । (५)|उनकी सासारिक आवश्यकताओं को दूर कर के । 
उस क्षोगों फो उसके स(थ इस भकार प्रीत्ति दिखलानी चाहिए । 
(१) उसे पाप करने से रोक कर। ( २) उसे पुएय फरने फी 
शिक्षा देकर । (3) उशस्तके ऊपर दयां माघ रख कर।,( ४) धर्म्म 
की उसको शिक्षा दे कर। (४ ) उसके सन्देद्ों को दूर फर फे स्व 
का मार्ग बतला कर। 
झूपसोक्त बातों से हमें पवित्र हिन्दू जीचन का, आनन्द्मथ, 
गुहस्यी सम्बन्धी तथा सामाजिक प्रिचारों भर कर्तंन्यों का केसा 
चित्र मिलता है| झपो बचों को शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और 
सासारिक खुल देने के लिये माता पिता की उत्पुक्ष भावना। अपने 
माता पिता को पालन करने, उनका सत्कार करने और मृत्यु 
फे इुपरान्त सत्कार से उनका स्मरण करने के लिये पुत्र की भक्ति 
पर्ण झभिलापा, शिष्य का अपने शुरू की ओर सत्कार फे साथ 
| व्यवद्दाए ओर शुद की शिष्य, के लिये उत्सुक चिता और भीहि, 
पति का अपनी पञ्ञी के साथ सत्कार, दया, मान और प्रोति फे 
साथ व्यवद्दाए जो कि हिन्दू धर्म्म में सदा से चला श्रया है और 
दिन्दू पलियों की अपनी शदणी के कार्य्यों में सचाई और चीकसी 
जिसके लिये कि थे सदा से प्रसिद्ध हैं। मित्रो के घीच। सामी 
और नौकरो के यीच, गृहस्थों और धम्मे शिक्षकों केवीच दया 
' का साव--ये सब सर्वोत्तम शिक्षाएँ हैं जिन्हें हिन्दू धर्म्म ने दिया 
और ये सर्वोत्तम 'कथापँ हैं जिन्दे हिन्दू साहित्य ने हजाएें 
वर्ष तक निरन्तर बदाया है। बौद्ध घर्म्म ने इन, डक्षम बातों को 
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पराचीन हिन्दू धर्म्म से अऋदण किया और उर्हें अपने धर्म्म अ्न्‍्धों 
में रक्तित रकला | 

अब हम गीतम की कर्तव्य विधयक आडाओं को लोडकर उन 
आशाओं ओर परोपकारी कहावतों का धर्णतन करंगे जितके कारण बीड 
घरम्म ने आजकल संखार में उचित प्रसिद्धता पाई है । गौतम का धम्म 
परोपकार और धौति ऋा घर्म्म हैं और इसा मसीह के जन्म के पाँच 
शताब्दी पद्दिले इस हिन्द आचार्य ने यह धगट किया धा-- 

(५) “घृणा कभी घृणा करने से नहीं बन्द होती, घृणा प्रीति से 
बन्द होती है, यही इसका स्वसाव है। " ््््ि " 

(१६७) / हम लोगो को प्रसन्‍्नतापूर्धथक रहना चाहिए औीर उन 
'खोगों से घृणा नहीं करनी चाद्विए जो कि हमसे घृणा करते हो । जो 
लोग हम से घृणा करते हो उनके वोच इसमें ध्रृणा से रदित दो कर 
रहना चाहिए [7 |; 

(२२३)"क्रोध की चीति से जीतना चाहिए, हुराई को भलाई से 
विजय करना चाहिए । लालच को उद्दास्ता से और कूठ को सत्य 
से जीतना चाहिए । ” ( धम्मपद्‌ ) | ० 

ये बड़ी शिक्षाएं सुशील ओर पतव्रिच आत्मा, गौतम के अनुया- 
यियी, के डृदय पर जमाने के लिये कही गई है ओर हम यहां उनमें 
से पक कथा को, बड़े संक्षेप्र में लिखेंगे । अपने अनुयावियों में- 
भगड़ो और भेद को रोकने के लिये गौतम कहता है--- 

“है भिज्चुओ प्राचीन समय में बनारस में कांशियाँ का एक राजा 
अहमद रहता था जो कि बड़ा धनाठ्य था, उसके कोश में चड्डत 
सा धन था, उसकी सालशुआरी बहुत अधिक थी और उसझऊ पास 
बहुत चड़ी सेना और अनेक रथ थे, वह वहुत घड़े देश का स्वामी 
था और उसके कोश और भण्डार पूर्ण-थे और उस समय कोशल 
का राजा दीघीति भी था ज्ञो कि धताढ्य नहीं था, उसका कोश और 
मालगुजारी थोड़ी थी, उसके पाल थोड़ी सेना और रथ थे । बह 
एक छोटे से :देश का राजा था और उसके कोश और सराहार 
ऊकाली ये । ?- | | के 

-जैज्षा कि वेहुधा इुआ करता है, धनाव्य राजा ने इस निरयंल 
| हि के हा डसका धन छीन लिंयां और दोघीति अपनी 
५ कम्दार की के भाग गया और वहां सन्यासरी के वेष में एक 

लेगा। चहा इसकी रानी .को एक पुत्र इआ 


ज् 
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जिसका ताम, दोघापु रक्‍्ख़ा गया और कुछ काल में वह लबश्का 
बड़ा इआ। 

इस थीच में राजा अहादत्त ने सुना कि उसका भाचीन शत्रु 
उसके नगर'में अपनी स्सरी फे साथ वेप बदल कर रहता है और 
उसने आहा दी कि बह उसके सामने लाया जाय और निर्देयता से 
मारडाला जाय | हैं 


उनका पुत्र दीघाजु उस समय बनारस फे बाहर रहता था 
परन्तु अपने पिता के मारे जाने के समय धदह भ्रचाँचक नगर में भा 
गया था। मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा ओर श्रमा 
छुप्िक दामा के साथ अपने पुत्र फो अन्तिम उपदेश दिया "' मेरे 
ध्यारे दोघाबु, घृणा, घृणा करने से शान्त नहीं द्वोती। मेरे प्यारि 
दीघाबु घृणा प्रीति से शान्त द्वोदी दे । ” ६ 

है मिज्ञुओ ! तव युवा दीघादु बन में चला गया झौर घद्दा घद्द 
जी भर कर रोया । तय घद अपने धविचार टढ़ कर फे नगर फो 
लौटा और राजा फे तबेले में एक द्वाथी के सिखतलानेयाले के नीचे 
उसने नौकरी की । 

घट राडके उठा ओर सुन्दर स्पर से गाने और घीन बजाने 
लगा और उसका स्तर इतना मधुर था कि राजा 'ने इस यात की 
खोज की कि दायी के तबेलों में इतनी जल्दी कोन उठकर पेंसे 
खुर्द्र स्वर से गा रदा है | तप इस्र युवा को लोग राजा फे पास 

, लें गए. । रुसने उसे प्रस न किया और धद्द उसके पास नीकए 
रक्‍सा गया। 

और एक समय ऐसा हुआ कि राजा दीघायु को अपने साथ 
खेकर अद्देश को गया | दीघादु की मीतरी अग्नि जल रद्दी थी और 
बक्तने राजा के शथ को इस प्रकार द्वाफा कि सेना पक ओर रद 
गई और राजा का रथ दूसरी ओर गया । और उान्‍्त को राजा 
जो बढ़ी धक्रायट जान पडी और यद युवा दीघावु की गोद में अपना 
छिर रख कर लेट गया और थक्ावट के कारण सुस्त सो गया। 

४ है मिखुओ उस समय युवा दीपघादु विच्ारने लगा! ' कि 
काशी पे इस अह्मद्स राजा ने हमाए बड़ी हानि को हैं। उसने 
हमारी संता और रथ, हमारा राज्य कोश झौर मण्डार सब हीन 
किया है। और दसने मेरे माता पिता को भार डाला है।पर झब 


हु 
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मेरे छेंश फा पलटा लेने का समय आंगया दे ' भीर यह विचार कर 
उच्चनें अपनी तलधार शरींची ४ 


परन्तु अपने पिता का स्मरण करते इप्ट इस पलटा लेनेवास 
राजकुमार को अपन मत पिता के अन्तिम चाका स्मरण आ गए 
कि “ मेरे प्यारे दीघातु घ्रृणा, घृणा करणे से शान्त नहीं होती, मेरे 
प्यारे दीघाडु घृणा, प्रीति से शांन्त दोती है (” अतपव राजकुमार ने 
सोचा कि .पिता के बाक्यों का उल्लंघन करना मेरे यंग्य नहीं है 
और उसने अपनी तकेवांर रखदी | 


शजा ने एक बड़ा भयानकऋ स्वप्न देखा था और पद बढ़ा मंय 
भीत दोकर जाग डठा । दीघातु ने उससे सब बात सत्य सत्य कद 
दी। राजा को घड़ा आराश्वय्य हुआ और उसने कहा मेरे प्यारे 
दीबाडु, सुझे जीवन दान दो | मेर प्यार दीघावु मुझे जीवन दान 
दो | उस खुशील युवा से अपने पिता की आएछा का पालन कर 
के अपने पिता के बध को च्वमा कर दिया और प्रह्मदत्त को ऊीचन 
दान दिया। और बद्धदृत्त ने उसके पिता की सेना और रथ उसका 
राज्य उसका कोश और भगय्डार सब उसे लौटा दिया और अपनी 
पुत्री से उतका विवाह कर दिया । 


दे भिछुओ, अब यदि उन राज़ाओं में इतना बेय्य और 
दया है जोकि शाजछुत्र और तलवार धारण करते दूँ, तो हे 
भिछुओ कितनी अधिक घीरता और दया तुम में होनी चाहिए 
कि तुमे इतने उत्तम सिद्धान्तों और शिक्षा के शनसार पवित्र 
मीवन भ्रदण किया है ओर घोर और दयालु देखे जाते हो, जिसमें 
कि तुम्हारा यश संखार में धसिद्ध रहे।? (मद्दावग्ग १०, २ ) 
परन्तु केवल घेच्ये और दया ही नहीं चरन पण्य और , भलाई 


के कार्यों की शित्ता गोतम ने अपने अनुयायियों दों जारंबार 
जोर के साथ दी है। हु ह 


(५१ ) “डस मनुष्य के उच्तप्र और फलहीन शब्द ओकि उनके 
अल्ुसार काय्ये नहीं करता। उस सुन्दर फूल की नाई है जोकि रंग 
में बड़ा उत्तम परन्तु खुगन्ध रहित है। ! - ; 

( १८३ ) “ पाप न करना, सलाई करना, अपने हृदय को श॒द्ध 
करना, यही दद्धी की शिक्ता है । 

(२०० ) इसी प्रकार भलाई करनेवाला जब कि संसार को 


हा 


भ १४]. गौतम बुद्ध की घाम्पिक आज्ञाए. [१५७ 
आना ४७७ आलम ननशनदलिम मी मम लक कम 
छोड कर दूसरे ससार में जाता है तो वहा उसके भले कर्म डसफे 

सम्यन्धी भौर मिन्नी की नाई उसका खागत करते है । » क 

(२०७ ) " घह् मनुष्य बडा नहीं है जिसके सिर के बाल पक 
गए हो जिसकी अपस्था षडी दो गई दो परन्तु चह घुथा ही 
घृद्ध कदलाता है । 

(२६१ ) " बह जिसम॑ सत्य पुएय, प्रीति, भात्मनिरेध और 
सयम है, घद्द जोकि अपविन्नता से रद्दित और युद्धिमाम है यही 
बड़ा कहलाता हैं। ” ( धम्मपद्‌ )। 

ओऔरशांतम ने मातग चाणए्डाल की कथा कद्दी हे जिसने कि 
अपने अच्छे कम्मी फे द्वारा सत से श्रधिक प्रसिद्ध पाई, जो देव 
ताओ के विमान पर चढा और प्रह्म फे लोक में चला गया । अत- 
एप " कोई सनुष्य जन्म से जाति बादर नहां दो सकता और भ 
जन्म से घाप्मण हो सऊता दे। केवल फर्म्मों से मनुष्य जाति बाहर 
द्ोता है और कम्म ही से घद ग्राहाण दोता है। ” (बसलझुत्त, 
खत्तनिपात, २७ ) है 

आऔर फिर सुत्तनिपात के आमगन्धसुत्त में गौतम काश्यप 
प्राह्मण से कहता है कि जीव को नए करना, हिंसा करना, फादना, 
चाघना, चोरी करना, भूठ योलना, भौर छल करना, व्यसिचार 
करना, निन्‍द फरना, कपट, निर्देयता, नशा खाना, धोस्षा देना, 
घमणड, बुरा मन, ओर घुसा काय्ये--थे सब मलुप्य को अपविश् 
'फरते हैं। मछली थ मास न क्वने से, नगा रहने से, माथा भुडाने 
से, शु्धे हुए. बाल रखने से, भभूत लगाने से, रुखा घस्र चारण करने 
से, हवन करने से, तपस्या करने से, भजन करने से, 'प्रौर वलिदृन 
अथवा यन्न फ्रने से, घद पवित्र नहीं हो सकता | 

समस्त धस्मपद में ४३ खत्व्यवद्ार |फी आशाप हें जोकि 
डच्तमता ओर सदृब्यवद्दा:र की दृष्ठति से इस भांति की आय 
आश्योओं के सप्रहं। से यढ कर हैं जोकि फिसी समय या क्शी 
देश में किए गए हैं । और बौद्दों पी घर््म पुस्तकों में ओ कथाएँ 
और कहाचतें, उपमाएँ और आशाएँ दे उाका सम्रह करने से एक 
बड़ी ऋच्छी पुस्तक बत जायगी | इस केघल छछ उसख्धुत घाक्यों को 


देकर इल अध्याय को समाप्त करैंगे-- 
( १५९ ) “खब मनुष्य दयध्ट से डरते दे, सब मगुष्य रत्युख़े भय //“« 
है 4 5 ॥ 





+ 
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भीत होते है | स्मरण रकसों कि तुम उनके समान हों | अतपच 


दिसा मत कदो और न दूसरे से दिसा कराओं | है) "५ 


(१३० ) सब मनुष्य दंड से डरते हैं, सव भनुष्यों को जीवन 
प्रिय है । स्मरण रकायी कि तुम उनसे के समान हो अतपव हदिसमत 
करो ओर न दुसरे से हिसा कराओं | के ० तक 

“पहुसरसो का दोष लद्दज्ञ में दिखलाई देता हैं परन्त अपना 


दोप दिखाई देना फठिस है । मनुष्य अपने पड़ोसी के दोपो फो' 


भूसी की भाँति पछोड़ता हैं परन्तु अपने दोष को चद इस भांति 
छिपाता हैं जैसे कि कोई छल करने बाला, जुओरी से बुरे पासे 
को छिपाता है ।" ( ध्म्मपद ) 
... “यह उत्तम नीच की शिक्षा, की उन्नति कददलाती है, यदि 
कोई अपने पापों को पाप की सॉति देखे शोर उसका सुधार करे 
और भविष्यत में उनको न करे । ( महावर्ग, & १, &,) 

“बुस प्रकार जो मनुष्य छुदे ज़ुदे हैं उन्हे बह पटक करता है जो 
मित्र है उनको उत्साहित करता है, चह मेल करनेवाला है, मेल का 


जज 


चादने वाला दे मेल के लिये इत्सुक दे, ऐसे काय्यों को करता है - 


जिससे मेल हो ।” ( तेचिज्जसुत २, ० ) ेु 

शल उच्तम ऊाज्ाओं से इन आशाओों की टाहऊुत समानता को 
कीन नहीं देलेगा,जिन्‍्हें कि इसके पाँच सी घर्ष टपरान्त पैलेंस- 
टाइन में दयालु और पवित्र आत्मा ईस्रामखीह ने दिम्रा था ? परन्तु 
चौद्ध और इसाई नीतिशाख्र और सद्व्यचद्दार की आशाओ' से जो 
सम्वन्ध है उसको हम आगे फे अध्यायों में लिखेंगे । 


अध्याय १५ 
* ब्ाद्ध | ध्‌ कह हो 
5 पंषद्ध वम्पम काइतहास | 
चुहचस्ग के ग्यारदवे' अध्याय में लिखा है फि सौतम की मृस्यु 
पर पूज्य महाकाश्यप ने प्रस्ताव किया कि घम्भ और विनय 
लाथ मित्र कर गाया जाय | ” यह प्रस्ताव स्थीकर फक्िया गया 
न्‍्द ४६६ अरहत इस काय्ये के लिये चुने गाय - और गौतम के सच्चे 
'ए अजुबायी आनन्द ने ५०० कौ संख्या पूरी कर दी | 
शक ले बह प्रकार थेर भिक्ु लोग, धम्म और विनय का 
£ पाठ करने के लिये गए |” डपालि जो कि पहिख्े 
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इहस्थाम था वह विनय में प्रमाण माना गया और गौतम का मित्र 
आमनन्‍्द्‌ धम्म (खुसत ) में प्रमाण माना गया। 

“यही राजस॒दद की सभा थी जो कि ईसा के ४७७ घप्प पहिले 
गौतम की झुृत्यु पर पवित्र पाठ को निश्चित करने और एक साथ 
पाठ कर के उसके स्मरण रखने फे छिये,की गई थी । 

भौतम की मृत्यु फे एक शताज्दी पीछे चेशाली दो मिछुओं 
( विज्जेनों ) ने चेशाली में दस बिंपयों को प्रकाशित किया जिनमें 
कि अन्य बातो के अतिरिक्त मिछुओं के लिए विना उप्लो हुई 
ताडी और सोने पा चाँदी अहण करने की शाशा दी गई थी । 

एक पूज्य भिछ्छु फकयडक के पुत्र यश ने इन आधाओ का 
विरोध किया और पूज्य शिक्षफों फो वैशाली में एक यडी धौद्ध सभा 
कर के निमत्रण दिया। उसने पश्चिमी देश के, अधन्ति के और 
दक्षिणी देश के मिछुओ फे पास यद्द फद्द कर दूत भेजा कि शाप 
लोग पधारे , हम लोगो फो इस घिपय का ज्लराडन उसके पहिले 
फ्रना चाहिप, कि जब त्तकजो धम्म नहीं है उसका धचार न हो 
जाय और मो धम्म दे बह जुदा न फर दिया जाय, जो विनय में 
नहीं है उसका प्रचार न दो जाय और जो विनय में है घद छुदा न 
कर दिया जाय। ” श 


इस बीच में पैशांली फ भिन्ुओ फो विद्त हुआ कि यश को 
पश्चिमी प्रास्तो के मिछओ से सद्ायता मिल रही है और इन दोगों 
ने भी पूरव के भान्‍तो से सहायता का यज्ञ क्िया। धास्तव में सेद्‌ 
वैशाली के पूर्पी बौदो में और गगा के ऊपरी मार्ग के आस पास के 
प्राः्तो ४ के पश्चिमी घौद्ध तथा मालवा और दक्षिण के धोद्धों में था। 

पूर्वी मत फो घैशाली के विज्जैनों ने उठाया था ओर यदि ये 
बिज्जैन लोग वे ही दो जो कि ठुसन की पूचो जाति के लोग हैं, 
जैसा कि घील साहव वा सत है तो ऋूगडा सुरानी थोद्दो और 

नपू बौद्धों में था| हम लोग जागे चल कर देखेंगे कि पूर्षो लोगों 

की सम्मतियो' को आगे चल कर उत्तरी चौद्ध लोगो ने संभाला 
और इस उत्तरी सम्प्रदाय में सछार फी तुरादी जञातिया, चीन के 
लोग, जापान के लोग और तिब्बत के लोग सम्मिलित हैं । 

सभा का कार्य्य मनोसरजक है | यद सघ चेशालौ में शुशा और 
यहुत बात चीत के उपरामस्त-ू हि 


(ः 
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"पूज्य रेचत ने सह्द के सन्मुख यद बात टपस्पित की “पूज्यसंक्ष 
मेरी बात सुने । इस विषय पर इम लोगों के बादविवाद करने 
में बहुत सी निरथक वाते होती दे और किसी एक वाका का भी 
छर्थ रप्ट नही होता | यदि सक्ष को यह उचित जान पड़े तो यह 
पश्च द्वारा इस प्रद्ग का निर्णय कराये | 
श्रीर उसमें प्रस्ताव किया कि पूरव के सार मिल और परशित 
के चार सिलु दस पद्मायत सें हों | इस प्रस्ताव पर सम्मति ली ' 
गई और सथ सम्मति से ये आठो पश्च नियत किये गए । 
दस प्रश्न एफ एक कर के पद्चों के लम्पुम्त उपस्यिित किए गए 
ओर पञ्चों ने उन द्सों अक्लाओं को स्वीकार नहीं किया जिनके 
लिये कि चेशाली के मिलुओं ने विरोध किया था। उन्होंने केवल 
छुटीं आणा को खींकार किया ओर यद प्रगट क्रिया कि यह 
आधा कुछ अवजाओं में मानी जा सकती दे और कुद अवाओं में नदीं। 
इस सभा में ७०० मिक्ठु सम्मिलित किए गए थे और यह वैशाली 
की सभा कहलाती है । यद्द ईसा फे ३७ चर्ष पहिले हुई थी | 
परन्तु यह समझना नहीं चाहिए कि इन दसो पन्नों के विषय 
में जो निर्णय छुआ उसे सब लर्गों ने सखीकार कर लिया | इन 
धश्चों का निर्णय दुद्ध शरीर अधिक प्रथल मिक्तुओं ने कियाथां 
परन्तु अधिक लोग उनके विरुद्ध थे और वे बड़ी संख्याओं में 
सुख्य धन्मांखलम्बियाँ से अलग हो गए. और उत्तरी बोद्ध लोग 
इन ऊुदे होने वालों के उप्तराधिकारी दूँ । और यही कारण हैं कि 
वौद्ध.घस्मे की दो सिन्न मिन्‍त्र शाखाएं हैं, एक तो नैपाल, तिव्शत 
और चीन के उत्तरी वौद्ध लोग और दूसरे लड़ा, वर्न्मा और स्वामे 
के दक्तिणी चोद्ध । * 
यह चात अच्छी तरह देखी गई-है कि नई धर्म्म प्रणालियों का, 
चाहे वे खसावतः कितनी हो, उत्तम क्यों न हो, मजुष्यों 
के दवाएं खीकार किया जाता बाहरी घटनाओं पर बहुत कुछ 
निर्भर है। ईसाई धर्म को जिसने कि पद्दिली कुछ शताविदियां में 
न स्क उन्नति की थीं, उस समय मद्ाराज कॉस्टैनटोइन ने 
बूदुय मेल सोम का अधिकार, और रोम को शिक्षा 
मे हे बा इस भांति इस धर्स्म ने पश्चिमी संसार 
ऐसे समय में इुआ हे उन्नती की | सुहम्मद के धस्में का पवार 
या जब कि संसार में झसका विरोध करने- 








. उस समय बौद्ध धर्म्मे भार्तवर्ष/का मुझ्य धम्म दो 


ड़ 


2 हा श्ष ] चौद्ध धम्मे का इतिहास [. १? 


+ 
बाता कोई नहीं था, जब कि रोम का पतन दो छुका था और कद 


यूरप में सैनिक राजप्रथा ख्ापित नहीं हुई थी। भारतवर्बे के 
प्राचीन हिन्दु घ्मे का प्रचाग आय्यों के पजाय से निकलने 
समस्त भारतवर्ष फो विजय करने के साधदी साथ हुआ था 

माति घुद्ध फे धर्म्म का जिसमें कि प्राण अथवा नीच 

कोई भेद नहीं था, ' प्रचार भाचीन आय्य॑ प्रान्तों की 

के अनाय राज्य में बद्ुत अधिक हुआ | और ईसा के 

शताब्दी में जब मगध के राज्य ने भारतवर्ष में. 


घश का जिसमें कि विम्विसार और अजातशत्रु हुई 
६७० धर्ष पहिले अन्त हो गया और ननद ने जो दि 
से उत्पन्त छुआ था, राजगद्दी पाई । उसने और 
ने लगभग ५० बर्ष तक राज्य किया। अन्तिम 
पराजित पिरोधी ईसा के रेश५ घप पहिले 
और सतलज फे तट पर सिकन्द्र से जा 
जाने पर चन्द्रशुप्त ने पश्चिम के घीर॒ 
और ईसा के लगभग रे२० चर्ष पहिले 
बंध मगध की राजगदी पर बैठा ( 
न तो चन््रमुप्त और न उसका 
पिन्दुसार के उत्तराधिकारी ने, 
पहिले राजगद्दी पए बेठा, बौर 
मारतयर्प में तथा भारतवर्ष के 
भारी प्रचारक हुआ । अशोक 
तक और साइवेसरिया 
जाता है। और " यदि 
पालौ की सख्यपा से, 
से उसका नाम लिया 
तो अशोक 
न 
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तक हुई और इसमें मोग्गलि के पुत्र तिरला के समापतित्व में एक 
हजार प्रधान लोग सम्मिलित थे। और इस में एक वोर फिर भ्री 
पवित्र पाठों का उच्चारण किया गया ओर वे निश्चित किए गए। 
दीपचंश ओर मदहावंश में लिखा है कि इस खतभा के होने के 
डपरान्त अशोक ने काश्मीर और गंघार में, मदहीश ( मैसूर के - 
निकट ) में, वनवासों ( भम्मबतः राजपुताने" ) में, अपरन्तक 
( पश्चिमी पंजाब ) में, महारत्थ, योनलोक ( बेक्ट्रिया ओर यूनान 
राज्यों में ) हिमवंत ( मध्य द्विमालंय ), झुवशन भूमि ( सम्भवत' 
वर्ममा ) और लंका में डपदेशकी को भेजा | अशोक के सूचनापथों 
से यह भी विदित होता है कि उसकी झआश्ञाओ का पालन चोल 
( मद्रास प्रदेश ) पाँडय ( मडुरा ), सत्यपुर ( सत्पुरा पवेतश्रेणी ) 
केरल (ट्राचंकोर), लड्ढा। शोर सीरिया के यनानी राजा एएटीओकस 
के राज्य में किया गया। और एक दसरे सूचना पत्र में चद लिखता 
है कि उसने पांचों यूनानी राज्यों में श्रर्थात्‌ सीरिया, इजिप्ट 
मेसेडन, एपिरोस और सिरिन में मौ दूत भेजे । - 
हम पहले ही देख छुस्ल हैं कि अशोक ने अपने पुत्र महिन्द को 
लड़ा में भेजा और उसने शीघ्र ही वहां के राजा को बौद्ध बना लिया 
ओर छड़ा में बौद्ध घर्म्म का प्रचार किया | महिन्द ने जहां जहां 
कार्य्य किया थे प्वान अ्रव तक भी लड़ में हैं। अनुरुद्धपुर के उजड़े 
हुए नगर से आठ मील की दूरी पर महिन्तले की पहाड़ी है जहां कि 
लड्ढा! के राजा ने भारतवर्ष के मिछुओ' के लिये एक मठ बनवाया 
था । “यहाँ इस पहाड़ी,के पश्चिम ओर जो कि बड़ी ढालुआं थी पक 
बड़ी सारी चट्टान के नीचे एक प्ले स्थान पर जो कि बस्ती से 
बिलकुत्ष जुदा है, और जहां से नीचे के मैदानो का बड़ा उक्षम दृश्य - 
दिद्धाई देता है उसने ( महिन्द ने ) अध्यवन के लिये एक गुफा 
खुदवाई थी और उस चद्ञन में सीढ़ियां करवाई थीं ओर केवल 
डनहीं के ढारा लोग उस स्थान में पडूँच सकते थे । वहां वह्द श्वान 
भी जो कि ठोस चद्दान को काट कर बनाया गया था अब तक 
है ओर उसमे छेद है. जो कि या तो पर्दे के डंएडो के लिये श्रथवा 
रक्ता के लिये कयघड़े' लगाने के लिये बनचाए गए थे। यह बड़ी 
खद्दात सुफा को उस घृप की गर्मी से बहुत अच्छी तरह वचातो है. 
जो कि नीचे की चौड़ी घाटी को तपा देती है | उसमें नोचे के मैदान 
का जो कि अब एक बहुत दूर तक फैल।.इआ जंगल है परंतु उस 
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समय कामक्राज़ी मजुष्यो का निवासखाम था, कोई ऋन्‍द नहीं 
पहुचता मे सहंज में उस दिन को नहीं भूल जाऊगा जय कि में 
नें पहिले पदिल इस पकान्त्ठडो ओर शान्त गुफा में प्रवेश किया 
था जो कि बड़ी सादी और फिर भी बडी झुन्द्र है जहा कि दो 
इजार वर्षो से अधिक हुआ कि लड्ढा के इस यडे शिक्षक ने अपने 
शान्तमय तथा उपकारी दीघे जीवन में बैद कर ध्यान किया और 
कार्य्य किया था। ” 
तिसा ओर महिन्द की रूत्यु के उपरान्त ड्रेवीडियन लोगो ने 
“जड्डा पर दा वार आक्रमण कर के उसे विजय किया था परन्तु 
अन्त में ईंसा के लगभग ए८८ घर्ष पहिले उन्हें धट्ट गामिनिने 
निकाल दिया। कद्दा आता है कि उसी समय तीनो पितक जजों 
कि इतने घर्षो तक केवल कणठाप्र रक्ष कर रक्तित रफ्ले गए थे 
. मनुष्यो का नाश देख कर ” लिपिवद क्ए गए जेसा कि दीप 
घंश में लिख! है । 
बुद्धणोश थौद्धो / फी धर्म्म पुस्क्रों का बडा भारी भाष्यकार 
इआ है। उसे यीठो का सायनाचार्य्य कहना चाहिप्ए। घचद मगध 
का रहने घाला एक धभाहझण था और उसने लड़ा में जा कर उन 
महामाष्यो को लिखा जिनके लिये फ्ति धह प्रसिद्ध दे । तब पट 
लताभग ४९० ऐसी में धर्ममा गया भोर दस देश में बोद्ध धर्म्म का 
उसने प्रचार किया। 
स्पाम में ६३८ ईस्वी में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ | ज्ञान पडता 
है कि उसी समय के लगभग जाया में भी बौद्ध उपदेशक गए और 
गेसा विद्ति दोता दे कि यह घर्म जाया से ही सुमात्रा में फैला! 
ये सब देश दक्षिणी यौद्ध घर्म्म को मानने पाले हैं । 
डत्तरी बोद्ध धस्म को विप॑य मे हम जानते हैँ कि रखो सन्‌ 
के प्रारम्म होने के पढदिले पद्द उत्तर पश्चिमी भारतवर्ष का मुख्य 
धर्म्म था। काश्मीर का राजा पुष्पमित्र ईसा के पद्विले दूखरी 
शताब्दी में बौद्धों के पीछे पड गया ओर पृष्पमिथ के पूत्र अग्निमित्र 
ने गगा के तट पर यूनानियों से मोकाबिला किया यूनानी लोग 
जो कि मैनेए्डर के जाधोन थे विजयी डुए और ईसा के लगामग 
० वर्ष पदिले उन्होंने अपना शाज्य गगा नदी,तक पीला दिया। 
परन्तु यूनानियों के घिजय से बौद्ध घम्मे को कोई हानि नहीं पहुची 
और दस समय के एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक नागसेन ने यूनानी 
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शजा के साथ अपने धर्म्म के जिषय में वादेविवाद बकेया जो कि 
एक गनोरञक पाली प्न्थ में हम लॉगो' के लिये अब तक रक्तित हैं । 
ईसा के उपरान्त पहिली शताउद्दी में कनिष्क के आधीन यूची 
कोगो ते काश्मीर को चिज्लय किया | कनिष्क का बड़ा राज्य काचुल, 
यारकण्ड और खोकान में, काइमीर आर राजपूताना में श्रौर ।समस्त 
पंजाब में, दक्षिण भें गुजरात और सिल्ध और पूरव में आगरे तक 
फैला हुआ था | वद्द उर्शरी सम्प्रदाय का एक ब्रद्धा उत्साही बौद्ध 
था और उसने ५०० अर्हतों की पक सभा की; बदि इस सभा ने 
झशोक की पटने की सभा की नई पारी को निश्चित किया होता 
तो इस सम्य दम लोगों के पाल दक्षिण के तीनों पितकों' की नाई 
उचरो बोद्ध धर्म्म की निश्चित पुस्तक भी होतीं परन्तु कनिष्क की 
सभा ने केवल तीन भाष्य लिख कर अपने को खन्‍तुष्ठ किया और 
इस कारण उत्तरी बौद्ध धर्म्म, घुल धम्मे से इटता गया दे और 
उसमे सिद्ध भिन्‍न देशो में सिन्‍मन सिनत रूप धारण कर लिए ह। 
यहां पर यह कहना अनावश्यक- होगा कि कनिष्क की. 
खभा दक्षिणी बौछों को उसी प्रकार विदित नहीं है जिस 
प्रकार की अशोक व) सभा उत्तरीबीद्धों को ) श्रश्वघोष जिसने कि 
उप्तरी बौद्धों के लिये चुद का एक जीवनचरित्र लिखा है कनिष्क 
के यहां था | ऐसा विश्वास किया जाता है कि दैसाई पेला सेणए्ट 
दौमस इसी समय पश्चिमी सारतवर्ष में आया और ०ट्ठां माया जाकर 
शहीद छुआ | ईसाई कथा का राजा गौडोफरिस, कंद्हार का कनिश्क 
समझा जाता है। ईसा के पहिले दूसरों शताब्दी में बौद्ध पुस्तकों 
सस्मवतः काश्मीर से चीन के सनम्नाद के पास भेजी गईं। एुक॑ दूसरे 
सम्नाद ने सन्‌ ६२ ईस्वी में अधिक बौद्ध प्न्थ मंगवाए और उसी 
समय से बौद्ध धर्म का चीन में शीघ्र प्रचार होने लगा यहां तक कि 
- ज्ोधी शत्ताव्दी में चइ चहां का प्रधान घर्म्म हो गया । 
चीन से सन्‌ ३७२ इंखी में कोरिया में बौद्ध घर्म्म का भचार 
हुआ और वहां से ५४२ ईखी से जापान में । कोनान, चौन, फार- 
सूसा, मंगो लिया तथा अन्य स्थानों से चौथी और पांचवीं शताब्दियों 
--में छीन से वौद्धधरम्म का प्रचार छुआ, और काबुल से यह घर्म्म 
- याशकंस्द, बस्ख, बुखार, तथा अच्ये स्थानों में फैलता गया। 
नैपाल में वौद्धधस्म का कुछ प्रचार 'बहुत पहिले ही हो गया 
दोगा। परन्तु “यह राज्य ,छुटों शताब्दी में बौद्ध हो गया और 
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ठिब्बत के प्रधम बौद्ध राजा ने भारतवर्ष से सन ६३२ इसी में 
धर्स्ममरन्थ मगधाए। 

» अप हम दक्षिणी देशो तथा उचर और पूरप फी जातियो में 
बौद्धधर्स्म फे प्रचार फा इतिहास लिख छुके। ओर अर दमारे लिये 
अशोक फे उन उपदेशो का फल निश्चित करता रद गया हे जि 
कि उसने पश्चिम में श्र्थाव ईजिप्ट ओर पेलेस्टाइन में भेजा था। 
ओर यह हमे आ्राघुनिक सभ्यता और धम्म के इतिहास के एक बड़े 
मनोरञ्षक प्रश्न फे सम्मुख कराता है । + 

यौद्ध और ईसाई घस्मी की कथा, फहानियों , झूप, व्यवस्पा 
और आजाओ की अद्भुत समानता ने प्रत्येक जिशासु के हृदय पर 
प्रभाव डाला है। उदाहरण की भाति इनमें से हम छुछ बातो फा 
उल्लेख नीचे करेंगे। 

बुद्ध के जन्म फे सम्वन्ध फी कथाएं ईसागसीह फे जन्म फी 
कथाओं के समान हैं। दोनो अवस्ाओं में उसके पिता भर माता 
को दैधी सूचना हुई और इन दोनो दी बच्चो का जन्म अलोकिक 
शीत्ि से अर्थात्‌ कुमारी मातशो से हुआ । लक्षितविस्तार में लिया 
है कि / राजा की सम्मति से रानी को कुमारी की भाति वत्तीख 
मद्दीनो तक जीयन व्यतीत करने की आशा मिली | परन्तु एमे यद्द 
कथा दक्तिणी वौद्धो के प्रायीन पाती भन्धो में नही मिलती। 

. इसामसीद वी भाति गौतम के जन्म पर भी एक तार दिखाई 
पड़ा था और यद्द पुष्प का तारा था जिसे कि फोतबुक साहव 
ने निश्चित किया दै। अस्तित, जो कि बौद्ध कथा पा सीमियन 
है, भौतम के पिता फे पास आया ओर उच्लने इस देवों पुत्र को 
देखने की अमिलापा ध्गट की | उसे यह वच्चा दिखलाया गया और 
उसने यह भविष्यत घाणी कटी कि यद्द पुत्र सत्य को जापित 
करेगा और उसके चर्म दा बडा प्रचार होगा (नलकछुत्त ) 

इम उन बड़े शगुनों को बड़ा आवश्यक नहीं समभते जो कि 

दोनो शुभ अयस्थाओ को सूचित ऋण्ते थे। युद्ध फे जन्म पर 

«  अनन्‍्थों ने इस प्रकार दृष्टि पाई सात उन्हें उमक्षे प्रताप को देखने 
ही की ऋमना रही दो, चहिरे लोग छुनने लगे, यूंगे एक दुसरे से 

_ बाल करने लगे, कूबडे सीधे दो गए लँगढे लोग चलने लगे, फैदियो 
' के घन्धन मुक्त हो गए। ” पेसी शुभ बातें सब ही घर्म्म फे लोग 


कि 
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अपने धर्म्म को स्थापित करनेयालों' के जन्म होने के समय 
चतलाते दे 

-_. हम पहिले ही गौतम शरण सामसीद के प्रलोंभन की घनिष्ट 
ओर अद्भुत समानता छे ज़िपय में कह छुके है। ललितविस्तार में 
यह कथा काव्य की भागा में कही गई हे परन्तु जेसी कि वह 
दक्षिणी पसतको में कही गई देँ ड भी वबाइबिल की ऋधा से 


डी 


उसकी अजदञ्भात समानता मिलती हं। 

ईसामसीद की नाई गौतम के सी बारध चेले थे | उसने अपनी 
सत्य के थोड़े ही समय पहिले कहा है 'केपल मेरे ही धम्म में , 
बारद बडे चेले पाए जा सकते हैँ जो कि स्वोद्ध एगयों' को करते 
हैं ओर संसार को उसके डुग्खों से छुटकारा दिलाने के लिये 
उत्साहित हैं।” और इसी प्रकार के साथ ने ऊपित्तदस्तु के उपदेशेक 
तथा धेथधिलहेम के उपदेशक दोनों ही को उत्तेजित किया । 
गौतम ने कहा था “ तुम्र में से कोई दो, एफ ही मार्ग से बे जाय । 
है भिजुओं इस सिझछएत का उपदेश करो जो कि उत्तम दे। 
( सहावग्ग १, ११, १ ) 

घस्मे अहण करने के पदिले जलसंस्कार की रीति बोद और 
ईसाई दोनों ही घर्म्मों में है श्रौर घास्तव में जान वेपदिष्टठ ने जल- 
संस्कार की रीति एसेनीज से ग्रहण की थी ज्ञ कि इसामसीह फे 
जन्म के पहिले पेलेस्टाइन में वीध घर्म्मं का प्रतिनिश्चि था जैसा 
फि हम झागे चल कर देखेगे | जब इसमसीह गेलेली में फेचल यवा 
उपदेशक था उस क्षमय उसने ज्ञान चेंपटिए) का यश सना शीर 
घह जान॑ के यहां गया और उश्लके साथ रद्य ओर इसमें सन्देश नहीं 
कि उसने जान से एसेनीज़ की चहुत सी आएाओ और शिक्षाओं 
को सीखा भोर जलसंस्कार की रीति को भ्रदहण छिया जिसे कि 
जान इतने काल तक करता आया था। उस खमय से जलसंस्कार 
ईसाई धर्म की पक सुख्य रीति हो गई है | ईसाई जलसंस्कार के 

' समय पिता, पत्र ओर पवित्र आत्मा को स्हीकार किया जाता है 

जैसे कि बोड़ असिपेक वो उपराण9्त बड्ध, भस्म, ओर 'संधर को स्त्री 
ऋर करना होता हे | 

हम उम अलौकिक बातो का वर्णन नहीं करेंगे जो कि गौतम 
ओर इसा मसीह दोनों ही के हारा की हुई कही जाती है | और 
हम गोतम की कथा का सी चर्णुन तहीं करये जिनके घिधय में कि 


रा 


अ१५ चौद्ध धर्म का- इतिक्षस [१६७ 





इमने पिछले अ्रध्याय में कुछ लिखा दे ओर जिनकी कि ईसाई 
फथाओ से इतनी अरुत समानता है। रेनान साहर, जो कि ईसाई 
धर्म्म की उन्नति में बौद्ध धर्म का प्रभाय पडने को स्वीकार फरने फेरे 
बहुत विदद है कददते हे कि जुदा के घम्म में कोई पेसखी बात नहीं 
थीं जिसने कि ईसा मसीह को उपमा की प्रणाली में लिखने फे लिये 
उस्तेजित किया हो | इसके सिचाय “ हमें बौद्ध पुस्तकों में ठीक 
चाइबिल की फथाओं की भापा शोर उसी दे गकी कहानिया मिलती दै।” 

जब हम सन्यासियों की रीनिया विधानों और क्रियाओं को 
देखने द॑ तो हम दोना धम्मों की सब से अद्भुत समानता से बडा 
आश्चय्ये दोता है। इसके विपय में उाकुए रहज डेम्रिस साहद 
लिछते है "यदि यह सब देंवबसयोग से हुआ हो तो यह समानता की 
बडी भारी अलौदिक घटना है, पास्तव में चद दस दइजार अलौ- 
किक घटनाओं के समान हैं ।"” छ् 

अग्पे दक नामक एक रोमन फरेैधोलिक उपदेशक ने तिद्ण्त में 
शो कुछ देखा उससे उसे थडा आख़र्य्य छुआ | “पादरियों की 
छुड्डी, टोपी, चोगा आदि जिन्हें कि चडे लामा लोग यात्रा के समय 
अश्वया मन्दिर के बादर किसी उत्सव के समय पहिनते हे, पूजा 
के समय जा दोदर गायबाओें, मजन, ऋाइ फूक, घूपदान का पाय' 
डिफडियो सें कटथदूना और इस भकार तना रहना कि यह इच्छा 
नुसार जोला था बन्द किया जा सके, भक्ता के सिर के ऊपर लामा 
लोगो का दद्विना द्वाथ उठा कर आशीर्याद देना, माला, पुजारियों 
का छारा रदता, ससार से बंगग सखद्दीवों का पूजा निरादार रदना, 
यात्राप्रसग, प्रार्थनाए, पर्रित्त जल, ये सब बोध लोगों तथा दम 
लोगो में समान बातें दै।" मिस्दर जआार्यर लिखी साहवय जिनकी 
पुस्तक से कि ऊपर को वाक्‍क्व उद्ध[त किए गए है कददते ६े कि 
अश्ये ने समान सात की पूरी सूची नहों दी है और बह उनमें इन 
बातों का भी उल्लेत़ कर सकता था जैसे पाप का स्वीकार करना, 
पुजेरियों का माधे फे यीच का भाग खुड।ए रदना, मद्दात्माओं को 
हड़ो का पूजन, मन्द्रिं और कस्तुओं फे सामने फूलों , रोशनी और 
सु्तियों का बाम में लाता, वेदिया पर क्रास्र का चिन्द, त्रिसूप्ति कर 
कप, स्पर्ग की रानो की पूछा, घर्म्म पुस्तकों का पेसी भा में 
दहोदा जो शि शर्वेसाधारण पूजा करनेद्रालों को विदित नहीं हैं, 
मदहरमाओं और बुद्धों का ताज, फरिश्ता के पर, प्रायश्चित, फौडा 
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तगाना, पंखा, पाप, का सेल, विशेष, छवट, पे सविदर, दीकत, और 
लाई मस्दिश में शिक्ष सिक्च प्रकार की सनाथर्ट ।॥" हमारे लिये 
हुस सब रीसियो' और दिधानों का ध्योस्वार वर्णव करना आया 
यद दिखलाना दि रोमन केथेलिक प्रणाली फी सत्र वादे किस 
प्रकार बौद्ध धर्म्म की बिराछुल नफल जान पढ़नी हैं, सम्तय नहं। हे 
बचा समानता इसी अन्विक है कि तिब्यत में पडदिंते पशिल जो 
शैलाई उपदेशफ लॉग गए उन लोगो का यद विश्वास हुआ कि 
बौद जौगों ने रीमन ऋओपैलिक सम्पदाय से बहुत स विधानों 
और रुपो' को घदण किया है और ऐसा ही उन्दोंने लिखा हैं 
परन्तु यह बांव छप्तसिद्ध कि बीद्ों' ने ईसा मसीह फे फनम के 
पहिले सारतवर्ष में बहुत से बड़े घड़े मन्दिर बनवाए 4 और पदटचल 
के निकट नातदे ये बीद्यों का एक बड़ा भारी मठ एक घतसम्पत्त 
मनिर और एक विहनठापूर्ण सिइवविद्यालय था जो फि यूरोप में ऐसे 
भरिद्र वा मठ होने फे चहुत पद्धिते था और साइनवएएं में जब योद्ध 
भर्म का पतन हुआ सो नालदे तथा दूसरे स्थानों की बढ़ी बड़ी 
तौद्ध रीतियों, विधानों और ब्यवस्याओं की नेवात और तिब्बत के 
चौद्धों ने चयाल फी और यदद यूटप के उंगल्ली जातियो' के आक्रमण 
से मुक्ति पाने अधवा सैनिक सम्बता था धम्म प्रबन्ध के स्थापित 
होने के पद्दिले हुआ। अत एव यद्ध स्पष्ट है कि मन्दिरों' और 
भठो' के प्रवन्ध और बचात्रद इत्यादि की खब बातो' को जो कि दोनो ' 
धर्मों में समान हैं यूरप के लोगो' ने पूर्वी देशों से अहण किया 

था, पूर्षी देशों ने यूरप से नहीं । 
दम को यहां पर बौद्ध धरस्मे के उत्तर काल के रूपो' से कोई 
सतत्वब नहीं है। बौद्ध धरर्स का अश नालन्द और तिव्यत की 
आडम्वस्युछ रीतियों और विधानों' में नहीं है जिनकी कि कई शता- ' 
विडियो के उपरान्त रोम में पुनः उत्पत्ति हुई थी परन्तु उसका 
यश सद्चार की उन अपूर्व शिक्षाओं' में है लिनका टुय- 
देश कि स्वयं गौतम ने बनारस, और शक्षणद में दिया था. 
आर जिसकी पुनसेत्पत्ति जव्पलेम में पांच शताब्दियों के उपरान्त 
०8 हे रन खाहब 205 कि / उसमे ( ईसा मसीह के ) 
मुण्यता आर ले के लक में महुथ जाति के लासो' की 
सुनी को छोड ये _# तुच्छता को नहीं माना है.. “कद्ााचित्‌ शाक्‍ 
» ऊए इसके समान और कोई-मह॒प्य नहीं इआ है जिसने 
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अपने कुदुम्य, इल जीवन के सुस्तो और सासोरिक भाषनाओं _फो 
इतना अधिक कुचलडाला हो | ? जो मनुष्य कि तुम्दे दु सदे उसके 
साथ भकताई करना, जो तुम से घृणा करे और फट दे उस पर. 
स्नेह करता और भलाई फे लिये ससार फो त्याग देना, ये गौतम 
और ईसा मसीद दोनो को मुख्य शिक्षाएँ थी। नया ये.सब संमानताए 
केघल श्राकस्सिक हुई दें ? है 
इस बढ़े प्रश्न के विपय में शम्मति स्थिर करने के लिये हम 
अपने पाठको फे लिये कुछ ऐेतिहासिक घटनाशो का सल्लेख करेंगे 
दम लोग अशोक फे पिश्वापनों से जानते हैं कि उसने ईजिप्ट और 
सीरिया में बोद्ध उपदेशको को भेजा और ये उपदेशक उन देशो म॑ 
,पसे और घह्ा उन्हों ने बडे और प्रयल पौद्ध समाज स्थापित किए। 
अलग्जेगिड़या के थेरापूटस और पेलेस्टाइन के एसिनीज जो फियूना 
नियो में इतने सुप्रसिद हैं, घास्तव म बौद्ध भिछुओ फी सम्प्रदाय के 
थे जो कि बौद्ध रीतियो को करते थे, षौद्ध सिद्धान्तो और आश्वाथो 
का उपदेश देते थे और पश्चिम के देशो में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं 
का प्रचार करते थे। डीन मेन्सल और डीन मिलमेन की नाई ईसाई 
घिद्धान और शैलिंग और शोपेनहीअर की नाईं दाशंनिक लोग 
समान रीति से इस घात को स्घीकार करते है कि थेरापुपट्स और 
एसेनीज उन्हों बौद्ध उपदेशको फे सम्प्रदाय के थे जो कि भारतवर्ष 
से भाण थे । ' 
यह सम्प्रदाय जरित रद्दो और अपना कार्य्य करती रदी। 
अशोक के समय से तीन शतान्दियों के उपरा"त उस समय जब कि 
ईसा मसीह उपदेश देता था, एसेनीज इतने प्रसिद्ध और प्रवल दो 
गए थे कि प्रसिद्ध प्लिनी ने उनके विषय में लिखा है। 
प्लिमी सन्‌ २६ और ७६ ईस्थी के थीच मे हुआ है और वद् एसेनीज 
लोगो फा वर्णन इस भाति क्यता है -/(डेड सी के) पश्चिमी किनारे 
पर परन्तु समुद्र से इतनी दूर को ये अपकारक्न हवाओं से बचे रहें, 
पसेनीज म्वोग रहते थे। थे एक वैरागी सम्प्रदाय के ६ जो फि ससार- 
के अन्य सन्‍्यासियों से विल्षक्षण हैं। उनके र्री नहीं होती, थे स्प्री 
भअ्लग को विखकुल स्याग देते हैं और झपने पास द्रव्य नहीं रखते 
और खजूर के दुक्को के निकट रहते हे । उनके निकट नि.य नई नई 
भौड पकत्रित द्ोती है, बहुत से सजुष्य, जीधन की थकराधट 
६222 में शुभाग्यों के कारश उनका आशय छ़ेते है। 
भर 
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इस प्रकार दजारो' वर्ष तक जिसका कि उल्लेश करना अविश्यास्य 
है, उनका समाज जिसमें कि कोई ऊन्‍्म नहीं लेता, स्थिर 
रहा है । ” यह एक बड़ा अच्छा प्रमाण है | यह शमोय 
एक पतक्षपातरद्धित शिक्षित रॉमनिधासी का हे जिसने कि 
ईसा मसीह के समय में पेलेस्टहएन में पूर्ची विचारों! और शीतियों 
की जो उस्नति हुई थी उसका यरण्णन किया है। हमें उपरोक्त 
घाययों' से यद विदित होता हैं कि अशोक के समय के उपराब्त 
तीम श॒त्मात्दियों' में बोह उपदेशको मे पेलेस्टाइन में कया फेल श्राप 
क्विया। उन्दोंने चर्दहा भारतवर्ष के ब्रीझों की भाँति एक सम्प्रदाय 
स्थापित फर शी थी ओर घद सम्पदाय टर्हीं अश्यासों' को 
करती थी उन्दीं ध्यानों में अपने को लगाती थी और उसी संयम के | 
साथ अविवाहिंत रह कर ज्ञीचन व्यतीत करती थी जैसा दि भारतवर्ष 
के दौद्ध कोग करते थे। गौतम की झाशाओं का प्रभाव उन एर जाता 
नहीं रहा था। थे उनका खसत्कार करते थे और उनके झनुसार 
चलते थे और धार्मिक तथा पिचारघान यूहुदियों में उसका प्रचार 
करते थे। | 
._ अब हम इस विषय को यहां समाप्त करेंगे। हम दिखला प्ुके 
हूँ कि सीरिया में ईसा के पदिले तीसरी शताउदी में बोद घर्मम, का 
उपदेश किया गया था | हम दिखला घुक्े हैं किला मसीह के जन्म 
के समय वौद्ध धर्म्म पेलेस्टाइन में अहण किया जा चुका था और 
थोद्ध लोग यहां सिन्‍न भिन्न नामों से रहते थे और भौतग के सिद्धान्तों 
और उसकी आज्ञाश्रो' का उपदेश करते थे । हम दिखला जुके हैं 
कि ईसा मसीह ने इन बोद्धो की रीतियो और शिक्षाओं को जान वे 
ढारा और सम्सवतः अन्य मार्यो से भी सौखा।और अस्त में हम 
इलसा मस्तीद की आशाओ ओर बोद श्राशओं को विचार और भाषा 
की अद्भुत समानता, ईसाई और यौद्धो' के संसार स्थाग करने 
उनके रीतियो कथाओ और झूपो' की अद्भुत समानता भी बिस्ता 
चुके है| क्या यह समानता आकस्मिक है? इस चिपय में पाठकों 
को स्वयं अपनी सम्मति स्थिर करनी चादि८्। - 
कुछ अन्धकार लोग तो यहां तक कहते हैं कि प्राचीन ईसाई 
भ्रम एसिनीज लोगो का घस्म अर्थात पेलेस्टाइनका बौद्ध धर््म-था । 
इम इस वात से सहमत नहीं है । सिद्धान्तो' -के विषय में ईसाई 
धर्म बौद्ध धम्म का अनुणद्दीत नहीं है। ईसा मसीह ने यूहुदियों के 
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जातीय भद्दैतवाद धर्म्म को डस्ती साति प्रहए किया था जैसा फि 

| भौतम ने हिन्दुओ के पुनज्ञेन्म और मुक्ति के खिद्धातों को । 

! परन्तु ईसाई धर्म नीति और सदाचार के विचार से बोदः धर्म 

का उस रूप में अगुग॒द्दीत है जिस रूप मे कि धद ईसा मसीह के 

जन्म के समय में पेलेस्टाइन भें एसेनीज लोगों के द्वारा उपदेश 
किया जाता था । हर 

- अध्याय १६ ! 


च्छु र् कप 
7 जन घम्म का इतिहास । * 
चहुत प्तमय तक लोगों फायद विश्वास था कि जैन घम्मं पौतम 
शुद्ध के घर्म की एक शास्ता है। छेनस्साग ने जो कि ईसा की. 
“खातों शताब्दी में भारतवर्ष में आया था इस धम्मं फो इसी इप्टि 
से देखा है ओर दम लोगो फो जैन धर्म के सिद्धान्तों की जो घातें 
अब तक विदित हुई हें उनसे यह विचार ठीक जान पडर्ता हैं। 
लेसन और चेवर सादव बडे अच्छे प्रमाणों फे साथ जैन धर्म्म 
की स्पतत्र उत्पत्ति का विरोध करते थे ओर इन दोनो विद्वानों का 
मत था कि जेन लोग धौद हो थे जिन्होंने अपना धर्म्म चोडे 
कर उस धर्म्म फौ पक जुददी शाज्रा बनाती थी। जैनियों के धरम्मंग्रथ 
पाँचप्ठीं शताब्दी वफ लिपि नहीं किए गए थे और बार्थ साहम 
का यह सिद्धान्त बहुत सस्मय जान पडता था कि जैनियो की फ्थाओं 
और, उनके घस्म दी उत्पत्ति यौदों की कथाओं से हुई है| भाप्तदर्ष 
में जैनियों की शिव्पधिद्या भी उत्तर काल के समय फी है और 
जैसा कि हम किसे आगे के भ्रध्याय में देखेंगे घद बोझ को 
इमारतों के पतन होने फे कई शताजिदियों के उपरास्त प्रारम्म 
की गई थी। ] 
परन्तु दबाकर घुदलर झोर जेकोयी सादयों नेअभी कुछ बातों का” 
पता लगाया है जिनसे कि थे इस्र, बात फो प्रमाणित दरते हैँ कि 
जैन धर्मम की उत्पत्ति गौतम के धर्म को उत्पत्ति के साथ ही हुई 
और ये दोनों घम्में कई शताब्दियों तक बराबर भचलित रहे यहा * 
तक की दौरे के घम्म का पतन हा परन्तु जैन घर्म्म अय तक 
मी सासतपर्ष के कुछ भागों में एक प्रचलित जंम्में है। हम अपने 
पाठकों के सामने उन धटनाभों और कथाओं को उपस्थित करंगें 
जितके आधार पर यह सम्मति स्थिर-की गई है। * 
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दोनों सम्प्रदाय फे जैन अर्थात्‌ श्वेतास्वर ( सफेद कपड़े वर्ले ) 
और दिगस्‍्वर ( जो नंगे रहते हैँ ) कहते हैँ कि इस धम्म का 
संस्थापक महावीर कुएडगम्माम के राजा सिद्धार्थ का पुत्र था और 
वह श्ात्रिक ज्त्रियों के वंश का था । हम जानते हैं. कि गौतम बुद्ध 
जब भ्रमण करता हुआ कोटिध्राम में आया तो वहाँ अम्बपाली वेश्या 
और लिच्छुचि लोगों ने उससे भेद की। यह कॉंटिश्राम चददी है जो 
कि जैनियों का कुरडग्राम है और वीद्ध पत्थो में किन नातिकों का वर्णन - 
है बही ज्ञाजिक चत्रिय थे। इसके अ्रतिरिक्त महावीर की माता 
तृसा वेशाली के राजा कटफ फी वहिन कही जाती हैं. जिसकी पुत्री 
का विवाह मगध के प्रसिद्ध राजा विस्विसार से हुआ था | 
महावीर,जो कि पहिले चद्धमान वा शाजिपुत्र कहलाता था अपने 
पिता की नाई काश्यप था। र८ वर्ष की अचस्था में उसने पत्ित्र 
सम्प्रदाय को ग्रहण किया और चासह वर्ष तक आत्मकष्ट सहकर केव- 
लिचयू अथवा जिन, तीर्थ कर वा महावीर श्रर्थात्‌ महात्मा ओर सविष्यत- 
वक्ता हो गया । अपने जीवन फे अन्तिम तीस धर्षो में डसने अपने 
सन्यासियों का सम्प्रदाय स्थापित किया | इस घकार चह गौवबम 
बुझ का प्रतिस्पर्धी था और बौद्ध अन्‍्धथो में उसका नाति पुत्र के 
नाम से वर्णन किया गया है और चह दनिगन्थों ( निम्नेन्थी अर्थात्‌ 
वस्त् रहित छोगो) का सुखिया कद्दा गया है जो लोग कि चैशाली में 
अधिकता से थे | महावीर पापा में मरा। 
जैन कथाओं से यह चर्णन है कि महावीर की मृत्यु के दो शताब्दी 
. पीछे -मगध में अकाल पड़ा | उस समय मसगध में अखिए 
चन्द्रजुप्त का राज्य था। भद्ववाहु अपने कुछ जैन साथियाँ को . 
लेकर अकाल के कारण मगरध छोड़कर कर्नाटक को गया। उखंको 
अजुपस्थिति में मगध के जैनियो' ने अपने थम ग्रन्‍्धों का निर्णम 
किया जिसमें कि ग्यारह अंग और चौद्ह पव्व हैं और इन चौदइ 
_.. सकी को कभी कमी चारहवां अंग भी कहते हैं। अकाल दूर होने " 
। पा जग अले गये ५ में लगव में फिर. आए परन्त इसने... 
कर जो लोग म्रगध में रहे थे ओर जी कर्नाटक को चले गये थे . 
उनके चाल व्यवहार में भेद हो गया था। मर्गध के लोग इचेत ; 
पहिनने रूगे थे परन्तु फर्नाटकवाले 8 कल 
भाचीन रीति को पकड़े हुए हु हब कह का भी नंगे रहने की . 
दिशस्वर कहलाने लगे । अब थे। इस धकार थे दोनो श्वेतास्बर और 
ने आर तस्बरो ने जो धर्स्मग्रन्थ निश्चित किए ' | 
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थे बन्द द्गम्बरों ने स्वीकार नद्दीं किया और इस कारण दिगम्वरों 
में कोई अग नहीं माने जाते | फट्दा जाता है कि ये दोनों सम्प्रदाय 
अन्तिम वार सन्‌ ७६ घा ८२ ईस्वी में हद्दे हुए । 

कुछ समय में श्वेताम्वर्स के घम्म्॑रन्य गडबड दो गए और 

- उनके नाश हो जाने का भय हुआ । आअतएव उनको लिपियवर्द करना - 
अधधश्यक दुआ और यद्द बल्‍लभी ( गुजरात में ) की सभा में सन्‌ 
४५७ घा४६७ में किया गया। इस सभा ने जैन नियमों फा उस रूप , 
में समरह किया जिसमें कि हम आज तक उन्हें पाते ६ । 

इन घटनाओं और कथाओं के अतिरिक्त मथुरा में जैन मूर्सियाँ 
के पद पर खुदे हुए लेख पाए गए हें जिनसे डाक्टर घुहलर 
( जिसने कि पद्दिले पद्दिल इस भमाण को मालूम किया है ) के मत 
के अनुसार यद्द प्रगठ दोता दे कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय ईसा की 
पहिली शताम्दी में वर्तमान! थी। इन शिलालैखो में काश्मीर के 
राजा फनिष्फ का सवत्‌ श्र्थात्‌ शक सबत्‌ दियां है जो कि सन्‌ उ८ 
ईस्थी में भारम्म हुआ था। इनमें से एफ शिलालेख में जो कि नो 
शक सचत्‌ ( अर्थात्‌ म७ ईसस्‍्वी) का है लिखा है कि उस सूर्सि 
को एक जैन उपासक विफ्टा ने बनवाया था | 
यही उन प्रमार्णों का साराश है कि जिन से यद फल निकाला ज्ञाता 
है कि जैन धम्म बौद्ध धम्मे क॑ समकालीन है और चद्द उसकी शाखा 
नदी है। बौद्ध भथों में "नातपुत्र ” और “ निम्रैन्यों ” फा उटलेख 
होने से यद घिचारना यथोचित है कि नगे जेनियों फे सम्प्रदाय 
की उत्पत्ति भी उसी समय के लगभग हुई थी। चाघ्तन में दम 
कई बार लिख छुके हैँ. कि गौतम बुद्ध जिस समय शिक्षा देता था 
और अपने मिज्षुकों के सम्प्रदाय को पथ दि्खिलाता था उस समय 
आरतवर में सनन्‍यायियों फे कई सम्पदाय थे।जिसत मात पाए. 
मानना वहुत कठिन है वह यह है कि जेन वर्म्म,के जैसा कि हम उसे 
इस समय पाते है, ईसा के पहिले छडीं शताब्दी में निम्नन्थ लोग 
मानने चाले थे | यद कथा कि जैनियों 'का नियम चन्द्रमुप्त के 
समय में मगध की सभा में निश्चित किया गया, सम्मचत कटिपत 
है और यदि यह फथा सत्य भी होती तो ईसा के पहिले, तीसरे 
शताददी में जो नियम निश्चित क्पि गए थे उनसे ईसा फ़े उपरान्त 
पाँचवी शतानदी फे लिखे हुप्ट नियमों में बडा भेद द्ोता। क्योकि 
इसमें बहुत कम सन्देद दो सकता है कि श्राचीन निश्नन्थ लोगो के 
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धर्म्म में बहुत बद्दिले से परिवर्तन इुआ है और वह पूर्णतया बदल, 
गया है, और इस सम्प्रदाय के अधिक शिक्तित लोगों, ने जिन्होंने 
कि घ्वेत वंख्र श्रदण किया, दरोबर अपनी कहावतों और आह्ाओं 
को, अपने नियमों और रीतियो को, अपनी कथा ओर वार्ताओं - 
को बोदध धर्म्मे से भ्रहणा किया जोकि ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी: 
में भारतचर्प का प्रचलित धर्म्म था ।इस प्रकार जैन लोग कई , 
शताव्दिश्ों तक बौद्ध धस्मे को अ्रधिकतर अहण करते गए यहाँ 
कि उन्होंने वोद धर्म के सारांश को अपने ही धम्म की 
भांति ग्रहण कर लिया और नंगे निम्न न्थों के प्राचीन घम्म का 
यहुत्‌ कम अंश वाकी रद गया था | उसी समय अर्थात्‌ ईसा की 
पाँचवीं शताउदी में उनके घम्म ग्रन्थ लिपिवद्ध किए गए हैं ओर इस 
कारण यह फोई आश्चर्य्य की बात नहीं है कि वे उन बोद प्न्धों 
की नकल ज्ञान पड़ते हैं जो कि ६ शत्ताच्दी पहिले लिखे जा चुके थे। 
तव यह मान रर कि निम्नन्थों की स्वतंत्र उत्पक्ति इसा,से छुठी 
शताच्दी में हुई हम द्ेेनत्लांग को बहुत गलत नहीं समझ सकते * 
कि उसने जैन धर्म्म छो सांतवीं शताब्दी में जैसा उसने देखा 
( और जिस रष्टि से कि आज हम उसे देखते हैं) बोझ धर्म्म-की 
शाखा समझता हो । 
वोर्डो और निम्न न्थों के साथ साथ सन्यासिर्यों के जो अन्य . 
सम्प्रदाय दसा के पहिले छुटीं शताब्दी में थे, उनमें अपने समय 
में सब से प्रसिद्ध मोशाल के स्थापित किए हुए आजीवक लोग थे। 
अशोक ने ब्राह्मणों और निम्नेन्थों के साथ साथ उनका भी उल्लेश 
अपने शिलालेखों में किया है । अतएव गोशाल बुद्ध और मंहादीर 
का प्रतिस्पर्धी था परन्तु उसके सम्प्रदाय का अब लोप हो गया है। - 
. ऊपर जो कुछ झहा जा चुका है उससे यह विदित होता है 
कि जैनियो' के धर्म में बौद्धों से बहुत कम अन्तर है। बोडों की 
:- भांति जैनियों का भी सन्‍्यासियां का सम्प्रदाय है और थे जीवदिसा 
/ नहीं करते और संसार को त्यागने की प्रशंसा करेते हैं । कुल बातो 
'$ में वे बौद्धों से भी बढ़ गए हैं और उनका मत है कि केवल पशु और -. 
में हो नहीं चरंन्‌ तत्वों अर्थात्‌ अग्नि वायु, पृथ्वी ओर जल के 
छोडे छोटे परमाणुओं में भी जीव हैं। अन्य बातो में जेन लोग वोद्धों की 
.._ न देद को नहीं मानते, थे करस्मे और निर्वाण के सिद्धान्तों को 
; स्वीकार करते है और आत्मा के पुनर्जेन्म में विश्वास करते हैं। . 


खत 
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थे पच्कीस सौर्थंकरों में भी विश्वास करते हें जैसे कि प्राचीन बौरू 
लोग यह घिश्वास करते थे कि गौतम घुद्ध के पदिले २० अन्य चुझ 
होगए हैं । हु 

जैनियाँ फे पवित्र प्रन्थों झ्र्थात्‌ आगमो के सात भाग है झिन- 


में अग सब से प्रधान भाग हे । श्रग सात हे जिनमें आचाराग सधघ 
का जिसमें जेन सन्‍्यासियों के आचरण के नियम दिए हूँ, अजुवाद्‌ 


डाक्टर जेकोयी साहय ने किया दें और उपासक दशा का, जिसमें 
जेन उपासको फे आचरण के नियम दे, अजुपाद डाक्टर हार्नती 
साहब ने किया हे | 

अब दम अपने पाठकों फे सम्मुज झाचारामस्‌त्र से मद्दावीर के 
जीवनचरिध के कुछ अश उद्ुत करेंगे । इस प्रन्थ के विद्यास 
अनुवादफ दर्मनसेकोदी साहथ ने इस प्रम्ध का समय ईसा फे पढिसे 
तौसरी वा चोथी शताब्दी में निश्चय क्रिया हद परस्तु प्रथ को 
आडम्परयुक्त तथा वनावटी भाषा से बहुत से पाठक लोग डसे 
ईसा फे कई शताब्दियों फे उपरान्त का विचार करेंगें। समस्त प्रत्थ 
गौतम के जीघनचरित्र के सीधे शुद्ध वर्णन के बहुत दूरस्थ ओर 
बहुन विगडे एुए अनरूप की नाई है। 

“जब ज्षत्रियानी भिस्लला ने इन छोददाों भेष्ट स्वप्नों को देखा 
तो घद जाग कर प्रसन्‍न, दृपित ओर आऑनन्दित झुई,अपने पलऊू से 
डठी और चोकी से उत्तरी । न तो शीघ्रता में और न कॉपती हुई, राज 
हमिनी की नाई शीघ्र ओर समान चाल से वह छतत्रिय सिद्धार्थ के 
पलक के पास गई । घहा उसने छात्रिय सिद्धार्थ को जगाया भोर 
डससे नप्न, मनोहर प्रीतियुक्त, ग्ठंद, प्रातापशाली, सुन्दर, शुभ, 
कल्योएमय, मदूलेदायक, सुझी , दृर्यप्राष्टी, डदय को सुख देनेवाले, 
छुले हुए -मीठे और कोमल शज्दों मे कहा. हे स्पप्नो के देखताभो 
के प्रियपात्र, में अभी अपने पल्कक्क पर थी. ओर चोदद्द ह्वप्नो फी, 
अर्थात्‌ एफ द्वाथी इत्यादि फो देखकर जाग रुठी। है स्थामी इन 
औददो धेष्ट स्थप्नों फा फ्या आनन्दमय फल निश्चय फर के दोगा ? 

डसने अपनी स्वाभाविक घुदि और अन्तर्षान से विचार फे साथ । 
इन श्वप्नों का झर्थ समझा लिया और द्षत्रियानी जिश्लला से वचन्न, 
मनोहर, इत्यादि शब्दों में यो कह ' दे देवताओं की प्रियपात्र तुमसे 
कीर्तिमान स्पप्न देखे है. तुम्हे पक्र मनोदर सुन्दर वालक डत्पन्म 
होगा जो कि हमारे घश को पतांका, हमारे घश का दीपक, हमारे 
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वंश का सिरमौर, हमारे घट का आभ्‌ पणत, हमारे चंश फो प्रयापी 
चनानेचाला, हमारे चंशा का सण्य, इमारे चंश का खद्ारा, दमार 
बंश को आनम्द ओर यश देनचाला, हमार चश का वृक्ष, दमार पर 
को उच्च चनानेबाला द्वांगा...... ! 
“दान से सर्दार, रा्याधिका रिया, राजाओं,राजकुमारो, बीरी, 
पर के समियी, मंत्रिया,प्रधान मंतियों; ज्योतिषियाँ, सोकरा नृत्यका, 
नगरवासियों व्यापारियों, सोदागरों के नायकों, सेवापतियों 
यात्रियों के नायको, और सीमा रक्षको' के बौच में वह भदुध्यों के 
सर्दार और स्वामी की नाई मनुष्यों के बीच सांड जोर सिह की 
नाई' श्रेष्ट प्रताप और यश से चमकता हुआ देखने में शिय, उम्र 
चन्द्रमा की नाई जो कि नक्तत्री ओर चमदइते हुए तारों के बीच 
इवेत वादलों में से निकलता है, उसने स्नान के शद्द में सेसभा-_ 
भवन में प्रवेश क्रिया और पूरव की ओर मसंह फर के अपने सिंहासन 
>पर वेठा...' दे देवताओं से प्रिय उन स्वप्नो' का फल बतलानेवालो 
को शीत्र वतलाओ जो कि लक्षणों के फल की विद्या में उसको 
आंठो' शाखाओ' के सहित भत्नी भांति निपुण हैं ओर उसके श्रति 
रिक्त बहुत से अन्य शास्त्रों में निपुण है |) जब कि स्वस्तों' का फल 
चतलानेबालो ने ज्त्रिय सिद्धा्थे का यह समाचार झुना तो उन्होंने 
पसन्न हर्पित और आनन्द्ित इत्यादि हो कर स्वप्नों को अपने मन 
में स्थिर किया।| वे उन पर विचार करने और परस्पर बात करने 


जेस रात्रि को पूज्य महावीर ने जन्म लिया उसमें देवताओं 
और देवियों के नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने के कारण वडा दैवी 
प्रकाश हुआ और सृष्टि में प्रकाश से चमकते हुए देवताओं के 
समूह से वड़ा हलचल और शब्द हुआ... ...... पृज्य महाघीर ने 
ग्रृहरुथ आम अहण करने के पहिले (अर्थात्‌ अपने विवाह के पहिले) 
प्रधान अपरिमित और अकंठित ज्ञान और अन्तर्शान प्राप्त कर 
लिया था। पुज्य महावीर ने अपने इस प्रधान अपरिमित शान और 
अन्त््ञाॉन के द्वारा देखा कि उसके त्याग का समय निकट आ गया * 
था | छसने अपनी चाँदी, अपना स्वर्ण, अपना- धन, चान्य 
पदवी, राज्य, सेना, अन्न, कोश, सणयडार, नगर, स्प्रीश॒द, को त्याग 
व्या, उस्तने अपनी यथांथ अमूल्य संपत्ति का यथा घन, स्वर्ण 
रत्न, मणि, मोती, सञ्न, पत्थर, मंगें; लाल, इत्यादि का त्याग कर 
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दिया, उसने योग्य मलुष्यों के द्वारा घन बटवाया। उसने द्वरिद मर्ुप्यों 
में घन थटवाया। - पूज्य महावीर ने एक वर्ष और एफ महीने 
तक चस्त्र पहिने उसके उपरान्त बह नगा फिरने लगा और अपनी 
अजुल्ी में मित्ता खेने लगा! चारद वर्ष से अधिक समय तक पूज्य 
मद्ायीर ने अपने शरीर की कोई सुध नहीं ली! घद घीरता फे साथ “ 
सब दैविक, मानुपिक वा पशुओं फे द्वारा फी हुई छुघदनाओं और 
दुर्घटनाओं फो सहन करता रहा तेरहवें वर्ष, भ्रीष्म ऋतु के 
दूसरे मास में, चौथे पक्ष में, वैशास फे शक्ल पत्ता में दखवें दिन 
जब कि छाया पूरव फी ओर फिर गई थी और पहिला जागरण 
समाप्त हो गया था श्रर्थात्‌ छुब्रत फे दिन विजय मुहूर्त में ऋछु 
पाखिका नदी के तट पर जिम्मिकग्राम के वार एक पुणने मन्दिर 
के निकट, सॉमाग ग्रहस्थ फे खेत में, एक साल बृत्त फे नीचे, 
जिस समय कि चन्द्रमा का उत्तराफाल्युनी नक्षत्र से सयोग था 
दोनों एडियों को मिला कर कुकुड बैठे हुए धूप में दाई दिन तक 
निज्जेल मत रद्द फर बडे ध्यान में मग्न रह फर उस सर्थोश्व शान 
और अ्रन्तर्शान अ्रधांत्‌ फैचल्य को उसने प्राप्त किया शो कि अपरि 
मित, प्रधान, अड्डुठित 'पूरा और सम्पूर्ण 
"उस फाल में, उस समय में पहिख्ती वर्षा ऋतु में अष्टविक धाम 


में बद ठद्दरा, तीन प्रर्सातों तक घस्पा और पृष्ठिच्नस्पा में ठहरा, 
घारद बरसाती तक पैशाली और घनिद्ध ग्राम मे, सौदद परसातों 


तक रजणद में भशौर नाक़द फे आंख पास, ६ बरसातों तक मिथिला 
में, दो वरसातों तक भद्ठिका में, एक अलभिका में, एक पन्नित भूसि 
में, एक भाषस्ती में, एक पापा नगर में हस्तिपाल राजा के लेखकों 
के फार्य्यालय में शोर यद्दी उसकी अन्तिम बरसात थी | उच्च चर्षा 
ऋतु के चौथे मास में, घातव पक्ष में, कार्तिफ मास फे कृष्ण पष्त 
की श्रम्मावस्यार फो श्स पच्च की श्रन्तिम रात्रि में फापा शुगर में. 
इस्तिपाल शाजा के लेखफा के फार्य्या चय में पुज्य मद्दायोर फी रृतस्यु 
हुईं, घद चला गया, उसने सस्तार को छोड दिया, जन्म घृद्धापस्था 
और खत्यु के बधनों फो काट डाला, यद सिद्ध घुद्ध, मुक्त, (सब 
हू को का) नाश करने वाला, सदा के लिये स्वतनन, सब कु यो से 
दद्धित हो गया ।" ह 

उपासक दशा में जैसा कि उसके नाम से पिदित होता है 
जैन उपासको के धर्स्मो का दस उपदेशों में उल्लेख हे। पदिले 





द 
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जअपदेश में उनके पतिशाओं और आचार का वर्णव है जिनके अछु 
बार उपासक को चखना लाहिप, हस्तके उपरान्त के चार उपदेशों 
में बादरी कलेश से जो भिन्न सिप्तअक्वार की भावनाओं की उत्पत्ति 
होती हैं उनका वर्णन है, छूट उपदेश में भीतरी संदेह से और 
विशेष कर दसरे गोशाल के आजावकी की नाई दुसरे धर्मों के 
विरोध से किस भावनाओं की उत्वक्ति होतो हे उनका चेन है 
साससे उपदेश में जेन धर्म की अेहता दिखाई गई हैं, आठवय में 
इन्ट्रियों के सुख की भावनाओं का सर्शात हैं, और नये और 
दसे उपदेश में सख्च ऊँन उपासऋ के शाल्तिमय जीवन के उदा- 
इश्ण दिये हं। , . जे 

डाक्टर हानेली साइन ने जो इस अन्ध का अनुवाद किया है 
ड््षम से कट घाकय बदधत करने में स्थानामाव से हम असयर्थ 
हूँ परन्तु हम उस अंश की कुट बातों की आलोचना करेगे जिसमें 
कि आनंग्द की वात चीत का बर्यन हैं क्योंशि उसमे बडुत स्ती 
ऐसे सुर की वस्तओो का उस्लेख है ,जितमें कि प्राद्चीन समय के 
हिन्दू शदस्थ लोग संतोष के साथ लिप रहते थे और जो हम लोयो 
के लिये मनोरखक होगी | शाननद संन्यासी नहों हुआ था परन्तु 

छेबल जैन उपासक था अ्तएव उसने संन्यासियों के महात्रती 
की अपेस्ता केवल पांच छोटे 5ती को श्रहरा किया था। 
,. आनन्द.ने सब घाणियों से कुव्यवद्ार असत्यभापण और 
चोरी का सार किया था। उसने केवल एक पत्नो से यह कहाँ कर 
खंतोप किया धा कि “केवल एक री अर्थात्‌ झपनी पन्‍नी शिव- 
नतदी को छीड कर में सब प्रकार के ख्री के संसर्ग का त्याग करता 
छू ४ उसने अपने तर की सीमा चार करोड़ स्वर्ण झुद्दा को 


एक रहित स्थान में रख 'कर,, छार करोड़ खोने बी मुद्रा .. 


को व्याज पर लगा कर ओऔर , चार करोड़ स्वर्ण की मुद्रा की 
सम्पांच रख कर वांची थी | इसी परकार उसने पशुओं - के - चार 
भुएड, जिसमें प्रत्येक कुएड में दस इजार पशु हैं, पांच सौ इस 
और प्रत्येक इल के - लिये १०० 'विवंदन भूमि, विदेशी व्यापार के 
लियें ०० छुकड़े और अपने देश के व्यापार के लिये १०० छुकड़े 
और अस्त में विदेशी व्यापार के लिपे ४ सोकाएं और देश के 
व्यापाश के लिये चार नौकाएं रखने की सीया वांधी है। उपरोक्त 
चत्तान्त से हमें भाचीद समय के हिन्दू घनाका, जिमींदार; महाजन 


"कल के, १7 कट 
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और व्यापारी अथांत्‌ सेठ का, जो कि भारतवर्ष में खदा से रहे हैं 


टौक बान्‌ होता है। अब हम गृदस्थी की और० चिलास फी पैस्तुर्मो 
का धर्णुन करेंगे, आनब्द मे शपने स्वाव फे किये एक लाल रख फा 
ऑँगौद्धा, दाँत साफ करने के ज्षिये एक प्रकार की हरी दतुधन, एक 
प्रकार का फछ, आमल़क का दूध के सदश गृद्ा, लगाने के खिये दो 
प्रफार फे तेल, पक पक्कार फा सुगन्धित चूर्ण, धोने के लिये आठ घढा 
जल, पक प्रकार का घरुत्र अर्थात्‌ रुई फे कपर्बो का एक जोडा, मुछ 
ब्य0, फेशर, खदन ओर इसी प्रकार फी पस्तुओं की बत्ती हुई 
खुवग्धि, एक प्रकार का फूल भर्थात्‌ सफेद फमल, दो प्रकार के 
आमूषण अर्थात्‌ कान का आभूषण ओर डसके नाम कौ खुदी इ॒ई 
अगशूठी और कुछ प्रकार के धूप से अपने को परिमित फिया हे | 
भोजन के दिषय में उसने याधक्ष और दाल के रखेदार पदार्थ,घी 

> में भरते हुए और चौनी मिताए हुए साजेसे अपने,को परिमित किया 
ध। उसने भिस्न प्रकार के योए हुए चावलों के भात, कतई, मुग था 
मास की दाल, शरदखतु म॑ गाय के दूध की थी फे कई प्रफाइ फे रस 

» दास पदार्थ पलगवी बनौ हुई एक भव की सदिरा,सादी खटनिवां, 
पौने के लिये वर्षा का जल ओर अत में पाच प्रकार के पान से 
अपने को परिमित किया है । हमारे यहुत से पाठक लोग पद घियार: 
करेंगे कि हमारा मित्र आनन्द अपनो इतनी सम्पक्ति ओर इसने 
भारी व्यापार ओर काम की तथा भोग विल्ास प्की इतनी सामपियाँ 
के साथ कुछ धुरी दशा में नहीं था। 


इति। 


कुछ बहुत ढी उपयोगी खास व अपने 
ढड़ की निरात्ती पुस्तके । 


अ+>--८ + 7फफ सी फ्रिज 


महात्मा ग्वीसप मजिनी । 


यह ज्ीयनचरित्र इटली फे एक महापुरुष का दे, जो पजाप 
फे लीडर ला० जाजपत रायजी लिखित उदूं पुस्तक का अनुवाद रे 
हे। इसके अनुवादक या० फ्रेशव प्रसाद सिद है । चरित्र को उत्तम 
थे पवित्र पनाने के लिये मदापुरुषों का जीचन चरित्र दी लामदायक 
हो सकता है। फरयोंकि “त्यागी अपने लिये नहीं धरन, ससार के 
लिये जीचित रहता है।” मिध्या किससो और कट्दानियो से बास्तविक 
और सच्ची कहानियाँ अधिक लाभदायक हैं । मूल्य ॥) 


बड़ विजेता । 


यह उपन्यास यज्ञाल के साहित्य सम्राट व प्रसिद्ध लेक्षक सर 
रमेशचन्ट्र दत्त लिखित पुस्तक का अनुयाद है। अत्यन्त रोचक होने 
का ही फारण दै कि घडुला भाषा में इसके सात सस्करण छप चुफे 
हैं। साहित्य ही अच्छी घ दुरी रुचि मसुष्य में पैदा फयता दे इसलिये 
हमेशा उत्तम उपन्यास पढिये | यद्द उपन्यास यडा दी रीचक और 
शिक्षाप्रद है मूटय ॥) 


ह 


मारतवर्षीय सोशछ रिफास का इतिहास | 


यह एक व्याख्यान हैं जो चागरी प्रचारिशी सभा के छुबोध , 
ब्या्यानों फे सस्यन्ध में दिया गया था इसमें मिस्‍्न लिखित दिदय 
६ (१) सिल्ियो री अघखा और प्रभाव ( २) जातिभेद (३ ) टेम्प , 
बस ( सथम ) ( ३) पिचाद की अवस्था ( ५ /'विधया पिवाद (६) 
सनो की रीति (७ ) शुछ्धी । सूटय ८) 


साफ की वि छिए्ा शव | 


यह पुस्तक खष्टि की धिद्चिन शीर अद्भुत घाती जा पता चल 
हैं । इसमें जो विचित्र बातों का बर्गोन में उसमें से बडतों फा खिन्न # 
छुपा हुआ है । इसके लेखक प्रलिझ! श्री पं० केंशव देवजी शास्त्री 
जीवन के सम्पादक हैं| इस पुस्तक में निम्न लिखित विचिन्न बातों 
का वन हैं (१) नीरनारी (२) संयुक्त बालक (3 ) छृष्टि का 
बच्चन (४) लोीमिश मनप्य (५) यमज महल $ यमज यालि 
कांए (७) दाढ़ी वाली रत्री (८५) पंजाबी सखी की विसित्र दाढ़ी 
(& ) विचिन सुलिका ( १० ) न्पारी शलजम ( ११ ) टेमस नदी ही * 
सुरंग ( १९) कीट भ्रुक दक्त्त ( १३ ) मरुभमि मे बालू के पहांड (१४) 
ज्वाला मुखी पर्बत ( १५ प्राचीन चालक का मन्दिर, दीवार ओर 
उद्यान (१६) सोडस की मृत्ति (१७) समाधी ( १८ ) अ्रदभुत रमणी 

१६ ) मेरे पा (२० ) सच्ये की प्रतिमा मय |!] 


संसार । 


यह सामाजिक उपन्याल बंगला के मशहर लेबद; सर रफमेंश- 
चन्द्र दस लिखित पस्तऋ का हिन्दी अनुवाद है ।हसमें भारतवर्ष 
के घरेल सामाजिक अवस्था का पूरा खाका उड़ी उत्तमता से खींचा 
है और साथ ही खुघार की ऐसी जरूरत जिनका सामना हमारे 
देश के लोगों को नित्य प्रतिदिन पडता है. खूब दिखाया है। पैसे 
उपन्यास श्रच्छी रूचि पेंदा करते है तथा अपने देश की शझवरूथा एश 
घान दिलाते हैँ आशा हैं कि आप लोग लाभदायक उपन्यासा को 
पढ़कर अच्छे डपनन्‍्यालो के छपने का साहस दिलावगे इसके 


अन्लुबादक व(० ब्रेणी पसाद जी हैं मूल्य १) 


(६ 
आदर नगरी । 


यह उपन्यास बड़ा ही रोचक है इसमें विशान की हानि और ह 
लाभ दोनों दी दिखलाए हैं इत्में नगरी कैसी वसनी चाहिये और- 

, मे नगरी से प्या क्या लाभ हैं खूब दिखाया- है. इसके रचियता . 
अर चेणी घसाद जी हैं पहला भाग ॥) दूसरा सान (क) 


सराराज भ्रीकृष्णचन्द्र का जीघन चरित्र । 


इस पुस्तक को पत्ताव के लीटर लाला लाजपत रायजी फी लिसी 
उर्दू पुस्तक से हिन्दी में या० फेशय प्रसाद सिंह ने श्रजुयाद जिया 
है । यह पुस्तक हिन्दी में नये ढढ् फी है। इसमें गरन्धकार ने शास्त्रों 
के ध्माणो ओर युक्तियों हारा इस वात को सिद्ध कर दिया ऐस्रि 
भ्रीकृष्ण चन्द्र केसे राजनेतिक और नीति कुशल सचरिघत्न थे । इस 
इस्तक में श्रीकृष्ण चन्द्र फे जन्म से अतपस्येन्त का पूरा पूरा हाल 
लिणा गया दे। पुस्तक हिन्दी के पढे लिखे लोगो को अवश्य 

गाना चाहिये। मूल्य !॥) 


॥॒ 


ध्रम्म ओर विज्ञान । 


(यह पुस्मक ह्विन्दी के भेमी श्री०राजासाहय भिड्ठा की अनुमति झोर 

' यता से प्रकाशित हुई हे । इसका ' लद्धी” के; सम्पाठफ लाला 

|वानदीन ने प्रिलायत फे मशहर लेखक मिस्टर >हेपए की लिगयी पक 

गैपुम्तक (70गरी॥॥09०७९८६॥एशोडाणा ब्याते 8ह8श९06" 

अमुयाद किया हैं. । रायल शअठपेजी ३८७ पन्‍ने की पुस्तक है । 

यत के अधविशवास को दर करने में घबढी मदद दी है । विपय 

/ पिज्ञान का मूल कारण (० ) कृश्चियन धम्मे का मुल,राज्यबल 

उसका सम्बन्ध ( ३) ईश्वर की एफ्ता के सिद्धा'त फे विषय 

भागड़ा (०) दुनिण में फिर स घिशान या प्रचार (५) श्रात्मा के 

के घिपय में भगडा उत्पत्ति और लय का सिद्धान्त (६) इस 

#य का भगडा कि जगत की आहछृति फेसी € (७) पृथ्वी की 

जायु थे पिषय का खाद विधाद (८) सत्य फे जिपय या झागड़ा 

(६) विश्य के शासन के थिपय था याद बियाद ( १० ) घर्नप्रान 

सभ्यता फे साथ रोमय, ईसाई धर्मम का सम्यन्ध ( ११ ) बर्तमान 

सम्यता के साथ पिप्तान का सम्बन्ध ( १? ) समीपस्त संप्ृद। 
मत्प |) 


मेगाम्धथनीज़ । 


रु 


इनिदास प्रकाशक समिति छारा प्रषाशित्त । 


यदि भारतयर्पष के लगभग ०३०० पर्ष के पराने उत्तास्त पे जानते 
ये छत है तोइस सूलानी राचोी के लिरे पृत्तान्त वा यद्डिये जिसका 
» ४० ामघाठउ शुक्र जा ने अप्रेज्ी से अनुयाट किया। मृज्य॥रल)] 


अपनी स्थ्रियों के हाथ में उत्तम पुस्तकें दोाजिय 
बनिता विनोद ! 
काशी नागयी प्रचारिणी सभा ने स्त्रियों के पढ़ने की उत्तम 


कर 


पुस्वक्नो का अभाव दें खकर महाराजा साहब लग मा ओर 
सहायता से पक अति शिक्षादायक “ वनिता विनोद ” चाम की 
पुस्तक छुपवाई है | १६ उपयोगी बिपय, है (१) आत्मविस्द्तत्ति और 
पतिभक्ति ( २) क्रोध शान्ति (३) चर्य और साहस (४) चिथ 
के लाभ ५ ५ दूसरी की सम्मति का आदर 5 ) चालचियाह 
(७) बहुविवाह (८) व्यय (& ) चित्त प्रसन्न करने के उपाय 
(१० संगीत और सूई का काम (११) स्यास्थ्य रक्षा (१२) ध्यार..., 
(१३)गर्भरत्ञा ओर शिशु पालन(१छोमूत घें तो के डर का चुरा परिणाम 
(१५) ग्ृदचर्या ( १६) घूतों, चापलूर्सों एवं सेचक्रा की कुचालो' 
से बचना | यह पुस्तक हिन्दी के १० चुने हुए लेखकों की लिखी 
हुई और दावू श्यामसुन्दर दासजी बी० एण०्ड्ारा सस्पादित हैं। 
दूसरी ब(र छुपी हैं। मूल्य केवल ॥) 
बालायिनोद | 
यह पुस्तक स्त्री शिक्षा पर अति रोचक तथा बड़ी लाभदायक 
है इसको स्वर्गवासी वा० चंशीलालखिंह ने लिखा था | यह कामनी * 
कह्पटुम का एक भाग हैं इसको संशोधित करके बा० इएयामशाफर 
दासजी बी० पए० ने सम्पादित किया है इसमें व्याहो लड़वि 
लिये उपदेश कूट कृष करके भरा है जेंसे चिचाह समय की १ 
परस्पर प्रेम, आचार चिचार, पत्ति सेचा, बड़ो की प्रतिष्ठा, 
साथ .बु॒रतातब, गृहस्थी के चलाने की रीति, स्वास्थ्य, इत्य 
घिपय हैं | अवश्य मंगाइये | मूल्य 
बाल बोधिनी | ' 
- यह पुस्तक क्वारी लड़कियाँ के लिये है। इसमें सवाल जा के 
'तौर पर निसत लिखित विषय है। यह पुस्तक हर एक शहस्थी को 
अपनी कन्याओं को पढ़ने को देना चाहिये । विषय सूची ( १) नित्य 
कम (+ ) दिन च्यां (३) आसेग्यता (४) गंदः सोजन (५) 
गन्दी हवा (६) मेले कपड़े (७ ) गन्दी जगह (+) गन्दा पार्त: ' 
( £ * रोगों का कारण ( १०) सम्वन्धियों से बर्ताव 
पहुंचाने वाली बाते ( १९ ) इधर उधर की.बाते' तल्य 
पुस्तकें मिलन का पतल्ा- 


मावोप्रसाद, पुस्तक काय्योलय, पस्भकृप, काशी . 


(११) ला# 


चर 


